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सहात्माओं का स्वभाव 


अय स्वभाव स्वत एवं बत्यर- 
श्रमापनोदप्रवर्ण महात्मनाम्‌ । 

सुधांशरेप. स्वयमक्रेकर्कश- 
प्रमाभितप्तामवत्ति क्षिति किल ॥ 


५ 

->महात्माओ का यह स्वभाव ही हैं कि वे स्वतः ही 
दूमरो का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते है, जैसे सूर्य के 
प्रचण्ड तेज से सनन्‍्तप्त पृथ्वीतल को चन्द्रदेव स्वय ही शान्त 
कर देते हैं। 


“+विवेकचुड़ामणि, ४० 


विवेकानन्द के पत्र 


अग्नि-मंत्र 
(शी आलासिंग। पेसक्‍्मल को लिखित) 

अमेरिका 
अगस्त १८९५ 

प्रिय आलासिगा, 
तुम्हारे पास इस पत्र के पहुँचने के पहले ही में 
पेरिस पहुँच जाऊँगा।. . .इसलिए कलकत्ता तथा 
खेतड़ी में यह लिख देना कि. इस समय वे अमेरिका 
के पते पर मुझे कोई पत्र न डाले । अगले जाड़े में ही 
फिर मुझे न्यूयाक वापस आना है। अत. कोई विशेष 
आवश्यक विषय हो, तो १९ पश्चिम ३८ वाँ 
रास्ता, न्यूयार्क--इस पते मुझे सूचित करना। 
इस वर्ष मेने बहुत कुछ कार्य किया है तथा आशा है 
कि अगले वर्ष और भी कार्य कर सकूंगा । मिशनरियो 
के विषय को लेकर माथा-पच्ची न करना। उनका 
घिल्लाना अत्यन्त स्वाभाविक है। जब किसी की रोटी 
छीन ली जाती है, तो कौन नही चिल्लाता ? गत 
दो वर्षों मे उनकी पूंजी में काफी अन्तर पड़ चुका है 
और क्रमश. बढत्ता ही जा रहा है। अस्तु, में मिश- 
नरियो की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । बच्चो, जब तक 
तुम लोगो को भगवान्‌ तथा गुरु मे, भक्ति तथा सत्य 
में विश्वास रहेगा, तब तक कोई भी तुम्हे नुकसान 
नही पहुँचा सकता । कित्तु इनमें से एक के भी नष्ट 
हो जाने पर परिणाम विपत्तिजनक है। तुम्हारा यह 
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अग्नि-मत्र डर 


कहना ठीक है कि भारत की अपेक्षा पाश्चात्य देशों 
में मेरे भाव अधिक मात्रा में कार्य में परिणत होते 
जा रहे हैं।. . .वास्तव मे भारत ने मेरे लिए जो 
कुछ किया है, उससे कही अधिक मेने भारत के लिए 
किया है । वहाँ तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के साथ 
डलाभरी गालियाँ मिली हैं। सत्य में मेशा विश्वास 
है, चाहे में कही भा वयो न जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम 
करनेवालो के दल के दल भेज देते हैं। वे लोग 
भाग्तीय शिष्यो की त्तरह नही है, अपने गुरु के लिए 
वे प्राणो तक को वाजी लगा देने को प्रस्तुत है । सत्य 
ही मेरा ईश्वर है तथा समग्र विश्व मेरा देश है। 
'कतेठ्य” में में विश्वासी नही हूँ, कतेग्य तो ससारियों 
के लिए एक अभिशाप है, सन्यासियों का कोई कतेंव्य 
नही है । कर्तव्य तो एक व्यर्थ की बकवास हें। में 
मुक्त हुँ--मेरे सारे वच्धन कट चुके हें। यह शरीर 
कही भी रहे या न रहे, इसकी मुझे क्या परवाह ! 
तुम लोगो ने बराबर मेरी ठीक ठीक सहायता की 
हं--प्रभ तुम्हें इसका पुरस्कार अवश्य देगे। मेने भारत 
या अमेरिका से कभी अपनी प्रशसा नहीं चाही और 
न खोखली चीजो के लिए अब भी लालायित हूँ । मे 
भगवान्‌ की सन्‍्तान हूं और मुझे सत्य की शिक्षा देनी 
” है । जिसने मुझे इस सत्य की प्राप्ति करायी है, वही 
मेरे लिए पथ्वी के सर्वेश्रेष्ठ तथा शक्तिशाली सहायक 
भेजेगा । पाश्चात्य देश में प्रभु वया करना चाहते हें, 


है विवेक-ज्योति 


यह तुम हिन्दुओं को कुछ ही वर्षों मे देखने को 
मिलेगा । तुम लोग प्राचीन काल के यहुदियों जैसे हो 
ओर तुम्हारी स्थित्ति नाँद में लेटे हुए कुत्ते की तरह 
है, जो न खूद खाता है और न दूसरों को ही खाने 
देना चाहता हैँ। तुम लोगों मे किसी प्रकार की 
धामिक भावना नही है, रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है 
तथा हँड़िया-वरतन हे तुम्हारा शास्त्र । अपनी तरह 
असख्य सन्तानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का 
परिचय मिलता है। तुममें से कुछ एक वालक साहसी 
अवश्य हें--क्रिन्तु कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है 
कि तुम भी अविश्वासी बनते जा रहे हो । वालको, 
दृढ़ बने रही, मेरी सन्‍्तानों मे से कोई भी कायर न 
वने । तुम लोगो में जो सबसे अधिक साहसी हें--सदा 
उसी का साथ करो। बिना विघ्न-बाधाओं के क्या कभी 
कोई भहान्‌ कार्य हो सकता हैं ? समय, धैये तथा 
अदम्य इच्छा-शक्षित से ही कार्य हुआ करता हू । में 
तुम लोगों को ऐसी वहुत सी वाते बततलाता, जिससे 
तुम्हारे हृदय उछल पड़ते, किन्तु में ऐसा नही करूँगा । 
में तो लोहे के सदुश दुढ इच्छा-शक्तिसम्पन्न हृदय 
चाहता हूँ, जो कभी कम्पित न हो । दुढता के साथ 
लगे रहो, प्रभू तुम्हें आशीर्वाद दे। सदा शभकाम- 
नाओं के साथ, 

तुम्हारा, 

विवेका नन्‍्द 


श्री माँ सारदा देवी के संस्मरण 
स्वामी सारदेशावन्द 
(गताक से आगे) 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वेग के नाम से 
प्रसिद्ध है। बचपन से ही हम लोगो को शिक्षा दी 
जाती है कि चतुर्वेग का लाभ ही मानव-जीवन का 
उद्देश्य है। साधारण मनष्य इन शब्दों को सुनता तो 
है, पर उनके मर्म को कुछ भी नही समझ पाता। वह 
मन ही मन सोचता है कि सुख और शान्ति से जीवन 
विताना ही जीवन का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को 
पूत्ति के लिए उसकी सारी चेष्टाएँ और उद्यम होते 
है। माता-पित्ता बचपन से ही अपने बेटे-वेटियो को 
शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार रहने से वे लोग सुख 
और शान्ति से रह सकेगे। किन्तु अफसोस कितने 
लोग सुख और शान्ति से जीवन विता पाते है? 
संसार में अनेक विद्वान, बुद्धिमान, महान लोग देखे 
जाते हैं, वे भी लोगो को सुख-शान्ति प्राप्त करने के 
लिए विभिन्न मार्गो का निर्देश देते हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश 
साधारण मनृष्य उनके उपदेशो को पूरी तरह कार्य में 
परिणत' करने मे अक्षम होने के कारण सुख-शान्ति 
पाने से वचित रह जाता है। 

श्री माँ के पास भी बहुत से स्त्री-पुरुष आते 
थे। इसमें सन्देह नहीं कि वे सुख-शास्ति पाने की 
इच्छा से ही आते थे, और देखा जाता कि माँ भी 
उनके मनोभाव को पढ़कर उन्तकी मानसिक अवस्था 


६ धविवेक-ज्योति 


0 कि + ९० #ीज.ीओ, #णननरओ 27न, धकध 





हा 


के अनुसार अलग अलग व्यवस्था करती | आध्यात्मिक 
राज्य में इसे गुरु-शिष्य-मम्पन्ध और, दीक्षा दान 
कहकर जाना जाता है। माँ का दीक्षा-दान भी 
विचित्र था। ससर में हम लोग वाह्य आडम्बर और 
ऐश्वर्य देखकर बड़ बड़े कार्यों का मापदण्ड स्थिर करते 
हैं, इसलिए दीक्षा का व्यापार भी साधारणत: समा- 
रोह का रूप ले लिया करता है। माँ के शिष्य-सन्तान 
भी यद्यपि पहले-पहल इस प्रकार का कुछ ऐश्वर्य का 
भाव ले दीक्षा के लिए अग्रसर होते, तथापि जिस 
समय उनके कानो में माँ के 'बेटा, आओ' ये स्नेट्भरे 
शब्द प्रवश करते, तो उनका सारा एश्वर्-बीध लुप्त 
हो जाता और वे एक अननुभूत माधये के राज्य में 
प्रविष्ट हो जाते। पथ से भटकी हुई दिग्श्नमित 
सन्तान माँ को पा लेती और उसका सुख-शान्ति-लाभ 
का मार्ग प्रशस्त हो जाता ! त्तुम माँ हो, में सन्‍्तान 
हूँ --ऐसा नित्य सम्बन्ध जाबव हृदय आनन्द से 
उत्फल्ल हो उठता। फिर कहाँ रहे दु.ख, कष्ट और 
त्रितापज्वाला ! सन्तान उस क्षण मातु-स्नेह के भीतर 
से जिस अपा्थिव वस्तु का पता पाती, वह उसके 
जीवन-पथ का पाथेय बन जाती और सदा के लिए 
सचित हो जाती। प्रारव्ध कर्म ससार-समुद्र में उसे 
ड्वंकी खिला रहा था, प्राण अब-तब हो रहे थे, 
स्मृति विश्वभित हो चुकी थी--लगता था कि अब 
कोई आशा नहीं। किन्तु जिस क्षण वह सुमधुर 
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स्नेहमरा स्वर तैरता हुआ आता--बेटा, आओ'*, बस 
त्योंही प्राणों में शक्ति आ जाती और यह अभय-वाणी 
अन्तर में झक्कत हो उठती--'भय क्‍या? देखो, माँ 
जो हाथ बढ़। रही है, अपनी गोद में उठा लेगी।” 

माँ की माधुयघन मूत्ति में कही कोई आडम्बर 
न था। सनन्‍्तान को खिलौना देने, नहलाने, पहिनाने, 
खिलाने जंसा ही दीक्षा देना था। बड़ी सहज, सरल 
बात थी। माँ अपनी सनन्‍्तान को सिखा देती-- 
भगवान्‌ को किस नाम से पुकारना होगा, किस रूप 
में ध्यान करना होगा, वे अपने कौन होते है, उनके 
साथ अपना क्या सम्बन्ध है। बस, यही तो दीक्षा थी। 
माँ की अद्भृत दीक्षा-प्रणाली जिन्होंने देखी है, वे ही 
हमारी वात के मर्म को ठीक ठीक समझ सकते' हैं। 

सुनते हें कि जब माँ वन्दावन में थी, तब 
श्री ठाकुर के आदेश पर उन्होने योगीन महाराज 
( स्वामी योगानन्द ) को सर्वेप्रथम दीक्षा दी थी। 
इसके वाद से उनके क्षपा-ख्रोत ने प्रवाहित हो बहुतों 
को पावन किया थ।। श्रोरामकृष्ण के संन्यासी- 
शिष्यगण अपने पास आनेवालें प्रियजनों को तथा 
उसी प्रकार ठाकुर के पुराने गृहस्थ-भक्‍तगण भी 
अपने आत्मीय स्वजन और अनुगत लोगों को मा के 
पास दीक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। एक 
दूसरे से सुनकर कुछ अन्य लोग भी माँ की कृपा 
पाकर धन्य हुए थे । देवयोग से भी किसी किसी ने 
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उनकी कृपा पायी थी । हम यहाँ पर माँ के अन्तिम 
दिनो में घटी कुछ घटनाओं का उल्लेख करेगे। 
साधारणत: नित्यपूजा के बाद माँ दीक्षार्थी को परम 
स्नेह से बुलाकर बेठालती, उससे सामान्य आचमन, 
श्री ठाकुर का स्मरण और आत्म-समर्पेण करा, दीक्षा- 
सम्बन्धी दो-एक बातें पुछकर, मन्त्र प्रदान करती 
ओर गुरु-इष्ट की पहचान करा देती | उसके पश्चात्‌ 
दीक्षार्थी की पूजा-दक्षिणा आदि ग्रहण कर शुभाशीर्वाद 
प्रदान करती । सामथ्यंवान्‌ शिष्य-सन्तान पुराने भक्‍तो 
के निदेशानसार माँ के लिए यथाशवित् वस्त्र, फल 
मिष्ठान्न इत्यादि. लाते । जिसके अच्तर में जेसी साध 
होती, उसी के अनुसार वह व्यय आदि करता। इस 
विपय में माँ का कोई निर्देश नहीं होता | गरीब, 
असमथ सन्‍्तानो को ज्यादा खर्च करने से वे मना 
करती। यही नही, विना खच के भी दीक्षा होती। भक्ति, 
आत्मसमर्पण ही तो वास्तविक पूजा है, दक्षिणा है । 
माँ के एक शिष्य-सन्तान शिक्षक है। वे अपने 
एक प्रिय छात्र को लेकर माँ के दर्शन के लिए आये 
है । छात्र की वय अधिक नही है, अभी किशोर है-- 
योवन को दहलीज पर पेर रख ही रहा है। स्वभाव- 
चरित्र अच्छा है, भक्तिमान्‌ और सुगील है, मास्टर 
महाशय खूब स्नेह करते हैं, चेहरा भी सुन्दर है। माँ 
के देन करने जाकर उसने माँ के कृपा की प्रार्थना की । 
माँ उसे देख सन्तुष्ट हुईं और उसकी आकाक्षा पूर्ण 
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करते हुए उसे दीक्षा प्रदान की। लड़के की उम्र कम 
देखकर हो अथवा अन्य किसी कारण से हो माँ दीक्षा 
के बाद उसे सम्बोधित कर बोली, “बेटा, तुम्हे नाम 
दिया है, भक्तिपूर्वक इसका जाप करना। अधिकार 
होने दो, बाद में बीज मिलेगा । ” भक्तिमान्‌ शिष्य 
ने कुछ काल के उपरान्त बीज मत्र प्राप्त किया था। 
परवर्ती जीवन में क्रमश, ब्रह्मच्य और सनन्‍्यासग्रहण 
के बाद उसने हिमालय में रहकर साधन-भजन किया 
था और इस प्रकार अपने मानव-जीवन को धन्य 
बना अन्त में मातृलोक को चिरप्रस्थान किया था। 
जयरामवाटी से कुछ कोस दूर रहनेवाला 
निम्नजाति का एक यृवक श्री माँ को महिमा सुन 
उनकी क्ृपा-लाभ करने का अत्यन्त इच्छक था। उस 
समय सामाजिक विचार की दृष्टि से भले ही उच्च- 
वण के सामने वह निम्न जाति का अछुत व्यक्ति था, 
पर उसका परिवार सम्भ्रन्त, सम्मानित और घनी था 
तथा उस अचल में उसकी खरुयाति थी। अनेक लोग 
उस युवक को विद्वान, बुद्धिमान्‌ एवं कमकुशल व्यक्ति 
के रूप मे जानते थे। माँ के एक सन्यासी-सन्तान 
के साथ उसका परिचय था। उनके माध्यम से उसने 
अपनी आन्तरिक इच्छा माँ के श्री चरणो में निवेदित 
को। माँ उसकी आचन्तरिक आकाक्षा और भवितभाव 
की वात्त जानकर प्रसन्न हुई और उन्होने उस युवक 
को अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा प्रकट की | किन्तु 
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जयरामवाटी के लोगों को यह बात पता लगने पर 
एक विषम सामाजिक आन्दोलन के उठ खड़े होने की 
अथवा व्यर्थ के हो-हल्ले की सम्भावना थी। फिर 
एक डर यह भी था, इस' ओर उस युवक के परिचित 
और विशेपत उसके स्वजातीय लोग भी रहते थे। 
वे लोग सुनते ही छटे चले आते और भीड इकट्ठी हो 
जाती । ऐसी विकट परिस्थिति में क्या किया जाय-- 
एक ओर भक्त की अभिलाषा का प्रण और दूसरी 
और समाज में प्रचलित परम्परा के विरुद्ध आचरण। 
समस्या जटिल थी। बहुत सोचने-विचारने के वाद माँ 
की अनुमत्ति के अनुसार निश्चित हुआ कि युवक रात में 
आकर पास में किसी स्वजन के घर टिकेगा और भोर 
होते ही माँ के घर उपस्थित होगा । उसके परिचित 
साध रात में माँ के यहाँ ही रहेंगे। सुबह युवक के 
आते ही उक्त संनन्‍्यासी उसे ले माँ के चरणो में 
उपस्थित होगे और उसी समय माँ उस पर छृपा 
करेगी | तदनुसार सारी व्यवस्था की गयी और निर्दिष्ट 
दिन भोर में यवक्र के आते ही माँ ने उस पर कृपा 
करते हुए दीक्षा प्रदान की । उसकी बहुत दिनो की 
साध पूरी हुई, जीवन सार्थक हुआ। किसी को कुछ 
पता ही न लगा। जिन दो-एक लोगो ने जाना भी, 
वे तो माँ की अद्भुत लीला सवंदा ही देखते थे, इस- 
लिए उनके सामने यह कोई विस्मय का विषय न था। 

यद्यपि उस भक्‍त के मन में अपने जाति-कुल के 
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कारण सकोच-सशय था, किन्तु जव उसने माँ का 
अतीव स्नेहपूर्ण व्यवहार देखा और यह अनभव किया 
कि उपस्थित अन्य सन्‍्तानो की तरह ही उसे भी माँ 
ने बिना किसी भेद-भाव के स्वीकार कर लिया है, 
तो एक मृहू॒तं में उसका सारा सकोच और सशय 
जाता रहा। उसका अन्तर आनन्द से भर उठा। माँ 
के हाथ से प्रसाद पा पूर्ण मनोरथ हो उसने उनकी 
पदधूलि ली और उनका स्नेहाशीर्वाद ग्रहण कर ह॒र्ष- 
पूर्वक विदा ली। 

एक पिता-माताहीनू वालक बडे दु.ख-कष्टो में 
पलकर बड़ा हुआ था । दुर्भाग्यवश कम उम्र में ही 
किसी दुस्साध्य व्याधि के कारण वह विकलांग हो गया 
था | वह न अच्छी तरह चल पाता, न बोल पात्ता-- 
उच्चारण अस्पष्ट निकलता, बोलने में जीम अटक 
जाती । उच्चकुल में जन्म लेनेपर भी पढ़ाई विशेष 
नही हो पायी थी । किसी पूर्व संचित पुण्य के फल- 
स्वरूप एक भक्त से उसका परिचय हो गया । उसने 
श्री ठाकुर की बाते बत्तलाकर उसके अन्तर के भवित- 
भाव को वर्धित किया। कुछ समय के उपरान्त 
ठाकुग्जी को पुण्य लीलास्थली दक्षिणेश्वर और उनके 
शिष्प-सन्तानो के दर्शन की आकाक्षा बलवती होने पर 
उसने प्रयत्नपुर्वक रास्ते के लिए व्यय जुटाया और 
सुदूर आसाम में स्थित अपने वास-स्थान को छोड़ 
कलकत्ते में आ उपस्थित हुआ | यहाँ उसकी भेट 
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श्री भाँ के क्ृपाप्राप्त दो-तीन जनों से हुई और उन्तके 
साथ वार्तालाप के प्रसग में उसने भाँ के अपार स्नेह 
की बात्त भी सुनी । कलकत्ता आनेपर उसे ज्ञात हुआ 
कि माँ उद्बोधन में हैं। माँ के दशन करने की आकाक्षा 
हृदय में प्रबल हो उठी । पर उस जेसे दुरवस्थापन्न 
व्यक्ति के लिए उद्योधन में माँ के दर्शन पाना कठिन 
समस्या थी । फिर भी वह निराश नहीं हुआ और 
ठाकुर और माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए यथा- 
सम्भव प्रयास करने लगा । उसके शुभदिन आते देर 
न लगी, माँ के दर्शन की अनुमत्ति प्राप्त हो गयी । 
माँ के चरणो के समीप पहुँच उसका हृदय भर आया। 
उसके हृदय की रुद्ध वेदना आण आँसू बन माँ के 
निकट फूट पडो । माँ से स्नेह और सानन्‍्त्वन। पाते ही 
उसने अपने दु.ख-दुर्भाग्य की कहानी किसी प्रकार 
अटकते हुए ट॒टे-फर्ट स्व॒र में उनके समक्ष विगलित 
हृदय से निवेदित को । माँ ने उसकी दू ख-गाथा सुन 
उसके प्रति विशेष स्नेह व्यक्त किया । इससे उसे कुछ 
भरोसा हुआ और उससे दीक्षा पाने की अपने हृदय 
को अभिलाषा माँ के समक्ष प्रार्थना करते हुए निवे- 
दित की । माँ प्रसन्‍नतापूर्वक राजी हो गयी । यथासमय 
उसकी मनोकामना पूर्ण हुई और उसके द खी जीवन मे 
सुख का सचार हुआ | धीरे धीरे उसके अन्तर ओर 
बाहर में समृद्धि दिखायी देने लगी । अच्छे दिन आये 

उसको दुश्चिन्ताएँ दूर हो गयी । कृपामयी की कृपा 





श्री माँ सारदा देवी के सस्मरण ररे 
से खाने-पहिनने-रहने की समस्या तो रही ही नही 
बल्कि अध्यात्म-राज्य में प्रवेश के लिए भी उसमे प्रबल 
आग्रह और साधन-भजन की निप्ठा दिखायी देने 
लगी । कालात्तर में क्रम से ब्रह्मचर्य और सन्यास 
गअहण कर उसका जीवन साथक हुआ । 
माँ के एक और भक्‍्त-सन्तान कुलगुरु से दीक्षा 
लेंकर दीघकाल से साधन-भजन मे रत थे, फिर भी 
शान्ति नहीं पा रहे थे। श्री ठाकुर के प्रति उनकी 
अगाघ भक्ति और विश्वास था | ठाकुर के शिष्यों, 
विशेषकर श्री “म' के साथ उन्तका विशेष परिचय था 
एवं श्री 'म'॑ भी उनसे विशेष स्नेह करते थे । अनेक 
घात-प्रतिघातो ने उनका जीवन अस्तव्यस्त कर दिया 
था | अन्त में निरुपाय हो कष्ट उठाते हुए वे जयराम- 
वाटी गये और माँ के चरणों में शरणापन्‍्न हुए । जब 
माँ को पता चला कि उनकी दीक्षा हो चुकी है, तो 
वे पहले तो उन्हें दीक्षा देने के लिए राजी नही हुईं 
पर बाद में उनके आग्रह और असहाय अवस्था को 
वात जान माँ ते कऋृपापूर्वक पुनः दीक्षा दी।माँ के 
दर्शन, कृपा और स्नेह पाकर उनका हृदय आनन्द से 
भर उठा | जयरामवाटी गौर कामारपुकुर में श्री 
ठाकुर के समय के लोगो से मिलकर और उनकी 
लीलाओ से जुड़े स्थलों के दर्शन कर वे विशेष पुलकित 
हुए | उनके जीवन में स्पष्ट परिवर्तत दिखलायी 
पडा--पहले वे कोई छोर न पा रहे थे, पर अब उन्हे 
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मम 
किनारा मिल गया। तव से निष्ठापूर्वक उन्होने 
सुनिरदिष्ट प्रणालो का अवलम्बरन कर साधन-भजन 
शुरू किया और बाद में वे अध्यात्मराज्य में बहुत ऊंचे 
शिखर पर आरूढ हो गये। उनके जीवन और क्रिया- 
कलाप ने बहुतो के दुःख मय जीवन को सुब्च का पता 
दिया था । 
यहाँ एक बात्त वबतलाना आवश्यक है । कुलगृरु 
के निकट दीक्षा ग्रहण करने के वाद जो फिर से माँ 
के निकट दीक्षा प्राप्त करते, माँ उन्हे पूर्वगुरु के प्रति 
श्रद्धा बनाये रखते के लिए कहती और यह विशेष 
स्मरण रखते का निर्देश देती कि पूर्वगुरु का सम्मान 
बना रहे तथा उस सामाजिक परम्परा का लोप न 
हो, जिससे पू्वंगुरु दान-दक्षिणा-भेट आदि से वचित्त 
हो जायँ। जहाँ तक सम्भव होता, माँ सामाजिक 
नियम-आचार मानकर ही चलती तथा शास्त्रों और 
शास्त्रीय व्यवहारों के प्रति श्रद्धा प्रदशत करती । 
कूलगुरु, पुरोहित, पण्डे, ब्राह्मण, पण्डितो के प्रति 
सम्मानजनतक व्यवहार तथा उन सबको यथारीत्ति 
श्रद्धापवंक दक्षिणा-प्रणामी दवा माँ के जीवन मत 
सवंदा दिखलायी पड़ता था । 
(क्रमश. ) 


पुण्य स्मृति-३ 


स्वामी ब्रह्मानन्द 
स्वामी ज्ञानात्मानन्द 

श्री ठाकुर के लीला-सहचरो में सर्वप्रथम 
श्री महाराज (स्वामी ब्रह्मानन्द) का स्मरण हो आता 
है। उनके दर्शन पहली बार कब हुए थे यह ठीक से 
याद नही । कुछ कुछ याद पड़ता है कि एक दिन अपने 
एक समवयस्क मित्र के साथ वराहनगर से नाव द्वारा 
गगा पार करके बेलुड़ मठ गया था। सम्भवत. यह 
सन्‌ १९१६ या १७ की घटना होगी। 

साध-दर्शन के लिए जाने पर कुछ फल या 
मिठाई साथ में ले जाना चाहिए ऐसा लोगो को कहते 
सुना था। इसलिए चार पैसे के दो डाब (कच्चा 
नारियल) खरीदकर हम लोग मठ पहुँचे थे। नाव 
से गगा पार कर घाट पर चढ़ते समय देखा था कि 
गंगा की त्तरफवाले वरामदे में बेंच पर एक साधु 
बेठे हुए हें और बहुत से अल्पवयस्क साध उनको 
घेरे खड़े हें। देखकर जाने क्यो मन में ऐसा लगा 
को यही स्वामी ब्रह्मानन्दजी होगे। हम दोनो मित्रो 
ने उनके चरणो में डाब रखकर प्रणाम किया। 
प्रणाम करते ही उन्होने उपस्थित एक साध से 
कहा, “ये दोनो श्री ठाकुर के भोग के लिए 
आ। हमें थोड़ा आश्चयं हुआ, क्योंकि इसके 
पत्र जब भी किसी साध के लिए फल-मिठाई ले 
जाते, वे उसी समय पूछ लेते कि वह श्री ठाकुर के 
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लिए लाया गया है? किसी साधु या व्यक्तिविशेष 
के लिए ले जाने पर वह वस्तु श्री ठाकुर को निवेदित 
नही की जाती थी। पर आज इसका व्यतिक्रम दंख 
हमारा विस्मित्त होता स्वाभाविक था। वाद में मालूम 
पड़ा था कि भगवान श्रीरामकृष्णदेव और उनके 
मानसपुत्र श्रीमत्‌ स्वामी व्रह्मानन्दजी वस्तुत. अभिन्न 
सत्तावाले थे । 

श्री महाराज के एक अन्य आचरण से में और 
भी विस्मित हुआ था। वे मेरे साथी से उसका नाम, 
घर और अन्यान्य परिचय विद्येष दिलचस्पी से पूछने 
लगे। किन्तु में निकट खड़ा हुआ था फिर भी एक 
वार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नही देखा। 
सहसा मेरी ओर अपने वही दिव्य नेत्रों को फिराकर 
वे बोल उठ, “तुझे तो जानता हूँ !” ऐसा कहकर 
वें फिर से मेरे उस मित्र के साथ अन्य चाते करने 
लगे। में तो अवाक्‌ रह गया, क्योंकि आज ही 
में ने उनके प्रथम दर्शन किये थे । मठ में जीवन अपित 
करने के पप्चात्‌ जाना था कि भविष्य में जिनको वे 
कृपादान से धन्य करनेवाले होते, ऐसे किसी किसी 
सौभाग्यवान्‌ व्यक्ति से उन्होंने इस प्रकार कहा था । 

इसके पदचात्‌ २-३ वर्षो तक्त उनके साथ भेंट 
नहीं हुई । १९१९ के सितम्बर-अक्तुृबर मे जलवायु- 
परिवर्तन के लिए में काशीजी गया था। वहाँ 
अकस्मात्‌ भेरे पूर्वपरिचित सहपाठी बन्धुओं (बाद में 
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वे स्वामी अखिलानन्द और स्वामों विश्वानन्द 
बने) के साथ दशाश्वमेघ घाट में भेट हो गयी। 
में ठहरा तो विश्वनाथजी और अन्नपूर्णाजी के मन्दिरों 
के समीप था, पर अभी तक उनके दर्शन करने नही 
गया था । किन्तु वे लोग, विशेषकर नी रद छोड़नेवा ला 
जीव न था। अन्त में एक दिन वह मुझे श्रद्धेय हरि 
महाराज (स्वामी तुरीयानन्दर्जी) के निकट ले गया। 
उनका गाम्भीयंपूर्ण चेहरा देख और सहानभतिपूर्ण 
वाते सुन में मुश्ध हो गया और मेरे अनजाने ही मेरे 
भीत्तर का प्रसुप्त धर्मे-भाव जगने लगा। पहले बस 
इतना ही जानता था कि राजनीति के साथ थोड़ा 
धर्म रहना जरूरी है, जिससे मन और चरित्र की दृढता 
बनी रहे । 

धर्म के विषय में तब में अत्यन्त अनभिज्ञ और 
संशयवादी था। पाश्चात्य दर्शन पढ़कर मन्त में 
निश्चित धारणा बन गयी थी कि भगवान्‌ का दर्शन 
कभी प्राप्त नही हो सकता, वह केवल युक्ति और 
तक का विषय है । बस, इतना ही मानता था कि 
उसका चिन्तन करने से मन में कुछ नेतिक शक्ति आ 
सकती है । 

मन की एसी संशयग्रस्त अवस्था में पूज्यपाद 
हरि महाराज के दर्शन पाये थे। उनके अलौकिक 
आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से मन का सशय धीरे 
घीरे मिटने लगा। लगने लगा कि भगवान्‌ सिर्फ 
है 
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यक्ति-तर्क के विषय नहीं है । उपयकक्‍त साधच-भजन 
के द्वारा उनको प्राप्त करना सम्भव है। उनका अनेकों 
ने दर्शन किया है। साधन-भजन और सदुगुरु को कृपा 
होने से हम लोग भी उनके दर्शन पा सकते हैं। 
पृज्यपाद हरि महाराज के पास मेने एक दिन यह सत्र 
निवेदित किया और इसके लिए मन की आकुलतता 
ज्ञापित की कि दीक्षा प्रदान कर इस पथ पर अग्रसर 
होने में वे मेरी सहायता करे | किन्तु गम्भीर होकर 
स्मित हास्य से सिर हिलाकर उन्होने सिफ इतना 
कहा, “हम तो किसी को दीक्षा देते नही।” अत्यन्त 
विषष्ण और हताश हो मे वही बेठा रह गया । 
मेरी अवस्था देख दूसरे ही क्षण उन्होने कृपापूर्वक 
कहा, "तुमको एक ऐसे महापुरुष के पास भिजवाएँगे, 
जो हम सबकी अपेक्षा बहुत्त ऊँचे हे । 
कुछेक महीने बीत गये । पढाई पूरी करने की 
इच्छा (उस समय कलकत्ता विश्व-विद्यालय में पढ़ता 
था) मन से मिट गयी थी ॥ फिर भी पृज्यपाद हरि 
महाराज के आदेश से पढ़ाई पूरी करने के लिए में 
कलकत्ता लौट गया और उन्ही के निर्देश से एक दिन 
बागवाजार में स्थित वलराम-मन्दिर में जाकर मेने 
श्री महाराज के दर्शन किये | देखा कि दुमंजिले पर 
ज!ने की सीढ़ी के पास के एक छोटे से कमरे में एक 
छोटे से तख्त पर श्री महाराज बेठे हे । उनके सामने 
थोड से भज्त लोग उपविप्ट हें। श्री महाराज को 
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जल 
प्रणाम कर में भो वही उन लोगों के पास बेठ गया । 
उस समय प्रयम विश्व-महायुद्ध चछ रहा था। 
आश्चर्य से सुना कि यहाँ भी वही महायुद्ध की चर्चा 
हो रही है | उपस्थित भक्तों में से एक जननी का पक्ष 
और दसरा अँगरेजों का पक्ष लेते हुए अपने अपने पक्ष 
को विजयी बनाने के लिए उत्तेजित होकर तक कर 
कर रहे थे । श्री मह।राज मानों इसका खूब मजा ले 
रहे थे । वे अपने छोट हुकक्‍के से धूम्रपान करते हुए 
कभी यह पक्ष तो कभी दूसरा पक्ष लेकर मृदु हास्य 
के साथ बहस में अपना योगदान कर रहे थे | म॑ तो 

देखकर अवाक था ! स्तम्भित हो में साचने लगा कि 
यह में किसको देखने आया हूँ ? ये तो इम लोगो के 
समान ही राजनीत्ति लेकर व्यस्त है ' फिर ये किस 
प्रकार तुरीयानन्दजी की अपेक्षा अधिक उन्नत है ? 
इस प्रकार की अनेक बाते मन में उठने लगी। कुछ 
समय वाद देखा कि वहाँ का वात्तावरण एकदम अन्य 
प्रकार का हो गया है । भक्त लोग और कोई बात न 
कह ससम्भ्रम उन्हे प्रणाम कर उठ खड़े हुए है। मे 
भी उन्हें प्रणाम कर अपनी बात कहने जा रहा था 
कि एसे समय वे सहसा उठकर रास्ते की ओर के 
सकरे वरामदे में गम्भीरभाव से टहुलने लगें। उत्तका 
पहले का स्वरूप और नही रहा | में चेष्ठा करने पर 
भी उनकी ओर बढ़ नही पा रहा था, न जाने किस 
अज्ञात्त भय और बिस्मय ने मुझे जकड़ लिया था | 


२० विवेक-ज्योत्ति 


इसी प्रकार कुछ समय बीत गया। हठात्‌, शायद मुझ 
पर कृपा करके ही, वे मेरे सम्मुख दरवाजे के निकट 
खड़े हा गये । में भयमिश्चित विस्मय से उन्हे प्रणाम 
करके कम्पित स्वर से बोला, “महाराज, पूजवीय हरि 
महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है 

अन्य कोई बात मेरे मुख से नहीं निकली | 
श्री महा राज ने सस्‍्नेह मेरी ओर थोड़ी देर ताककर 
केवल इतना कहा, “बच्चा, भगवान्‌ ही एकमात्र सत्य 
है! पता नहीं, किस भाव में उन्होंने यह बात कही। 
पर में पर्याप्त मानसिक शान्ति लेकर लौटा था । 

पढ़ाई पूरी नही हो पायी । पहले ही कहा है 
कि श्री महापुरुष महाराज की परम कृपा से कुछ 
महीने बाद ही मठ में रहने आ गया। मेरे समान 
और भी कुछ नवयवक उस समय मठ में आये थ 
श्री महापुरुष महाराज' के परम स्नेह में हम लोग 
पलने लगे | पुजनीय शरत्‌ महाराज (स्वामी सारदा- 
नन्‍्द जी) बीच वीच में उद्घोधन से मठ में आते 
थे । पूजनीय अभेदानन्दजी भी दीघे २५ वर्ष अमेरिका 
मे रहने के पश्चात्‌ मठ वापस आये हुए थे। इन 
लोगों के आध्यात्मिक शक्ति-प्रभाव से मठ उस समय 
भरपूर था। हम लोगों को और कुछ चाहिए ऐसा 
कुछ मन में आता ही न था | इन लोगों का आदश; 
सम्मुख रख आध्यात्मिक पथ में अग्रसर होने की हम 
लोग यथासाध्य चेष्टा करने लगे । इसी समय एक दिन 
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एक साधु अस्त-व्यस्त भाव से आये और बोले, “क्यों 
सुना, महाराज आ रहे हे ” इस बार तुम लोग मठ 
की श्रेष्ठ ज्योति के दर्शन पाओगे । उनकी बात्त का 
अर्थ तब भी कुछ समझ न पाया । श्री महाराज को 
इससे पहले भी दो वार देखा था। इसलिए उनसे 
और क्या नया पाऊँगा यह समझ न पाया | किक्‍्तु 
कुछ दिन वाद ही देखा कि विभिन्न स्थानों से साधु 
और भक्‍त गण आकर मठ में इकट॒ठ हो रहे है । उन 
सबके मुँह पर भी एक ही बात थी--महाराज आ रहे 
है, महाराज आ रहे हैं !” मालूम नहीं वे लोग उनके 
पास कौनसा महारत्न पानेवाले थे ! 

यथासमय श्री महाराज आ पहुँचे । सचम॒च ही 
देखा कि मठ की आबहवा एकदम बदल गयी । पहले 
भी वह स्वर्ग था, पर अब तो वह कई गृना अधिक 
दिव्यभाव से पूर्ण हो गया । कव महाराज के दर्शन 
मिलेगे, कव उनसे दो शब्द सुनने का मौका मिलेगा 
इसके लिए सब अधी रतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे । 
केवल साधु और भक्‍त ही नही, अपितु नाना दिशाओ 
से कलाकार, साहित्यिक और अन्य बिविध गुणी लोग' 
भी मठ में इकट्ठा होने लगे। हम नवागत ब्रह्मचारी- 
गण उस समय इसका ठोक ठीक अर्थ नहीं समझ 
सके थे । 

इस समय देखता, श्री महाराज भोर में 
शय्या त्यागकर नित्यकर्मादि से निवृत्त हो मठ की 
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दूसरी मजिल पर गंगा की ओरवाले बरामदे में एक 
आराम-कुर्सी पर आकर बैठ जाते। हम नवागत ब्रह्म 
चारीगण इसके पूर्व ही वहाँ आ जाते और दो 
पक्तियो में बैठ जप-ध्यान करने की चेष्टा करते । वे 
किसी से कुछ बोलते न थे। फिर भी उनकी उपस्थिति 
से ही हम लोगों का जप-ध्यान जम जात्ता। 

अधिकाश समय वे अनमनी दृष्टिपूर्वक स्थिर- 
भाव से कुर्सी पर बैठे रहते। कभी कभी हम लोगों 
के कल्याण के मिभित्त श्री ठाकुर का नाम लेते लेते 
हमारी दोनो पक्तियों के बीच चहलकदमी करते। 
श्री महाराज जब आराम-कुर्सी पर बैठते, तब देखता 
कि वे सव समय भावमग्न हैं। उनके दोनो नेत्र शनन्‍्य- 
दृष्टि रहते--श्री ठाकुर के उदाहरण मे आये अण्डा 
सेते पक्षी के नेत्रो के समान। किसी ओर ध्यान नही । 
वे तब क्‍या देखते और क्या सुनते यह तो वे ही जाने । 
उनके निकट ही गुड़गुडी रहती। सेवक उनकी नलकी 
में तम्बाक्‌ सजा अत्यन्त सावधानी से वहाँ रख देता। 
श्री महाराज गड़गृड़ी मे दो-एक कश लेते | श्री ठाकुर 
के 'वचनामृत्त' मे पढ़ा है कि योगी के नेत्र शायद 
इसी प्रकार होते हैं। श्री महाराज को जिन्होने इस 
अवस्था में नही देखा है, वे कहाँ तक इसकी धारणा 
कर पाएँगे पत्ता नही, किन्तु हम लोग सचम्‌च पिछले 
बहुत्त जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप इस अवस्था को 
प्रत्यक्ष देख धन्य हुए हैं। वे देवी नेत्र जब एक बार 
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किसी पर पडते, तो उसके हृदय में आनन्द का स्रोत 
उमड़ पड़ता। क्‍यों ऐसी अनुभूति होती यह कोई बत्ता 

ही पाता। किन्तु ऐसे दो-एक भाग्यवान्‌ व्यक्तियों 
के मुख से सुना है कि वह दृष्टि पड़ने पर पूरे दि 
भर वे लोग आनन्द मे ड्वे रहते । और यदि महाराज 
कभी किसी का स्पशे कर देते, तो तीन दिन तक उसके 
भीतर वही दिव्यानन्द की धारा प्रवाहित होतो रहती । 
इस प्रकार बहुत समय बीत जाता। सूर्योदय 
होने पर पहले श्री महाराज के गृहमाईगण और बाद 
में मठ के अच्यान्य वरिप्ठ साधगण अपना जप-ध्यान 
पूरा कर श्री मझराज को प्रणाम करने आते । देखता, 
पूजनीय शरत महाराज और अभेदानन्द महाराज 
भूमिष्ठ हो सुप्रभात' कहकर उन्हें (प्रणाम करते 
पूजनीय विज्ञान महाराज साष्टाग होकर और पूजक्न 
नोय महापुरुष महाराज, जिनके नेत्र उसी समय ध्यान 
से उठने के कारण अनमने होते, दोनो हाथ जोडकर 
'सुप्रभात, महाराज, सुप्रभात कहकर पुन. पुन उन्हे 
आन्तरिक प्रणाम निवेदन करते। महाराज भी 
'मुप्रभात कहकर प्रत्येक के प्रणाम का उत्तर देते । 
केवल महापुरुष महाराज के प्रति 'सुप्रभात, तारकदा 
सुप्रभातः इत्यादि कहते । महापुरुष महाराज उनकी 
अपेक्षा उम्र मे काफी बडे थे इसीलिए लगता है, वे 
शसा कहते थे। 
इसके बाद अन्यान्य साधुगण और भकतगण 
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आकर उन्हे प्रणाम करते। वे भी उनमे से किसी 
किसी के साथ दो-एक बातें करके और किसी के साथ 
थोड़ा रगरस करके उन लोगो को विदा देते । पर 
देखता कि सभी का हृदय आनन्द से भरपुर हो उठता। 

सुबह काम का घण्टा वजते ही हम लीग अपने 
अपने काम पर चले जाते। श्री महाराज भी सामान्य 
कुछ जलपान कर मठ के प्रश॒स्त प्रांगण में टहलने के 
लिए वाहर निकलते । उनको उस समय मेने जिस 
रूप में देखा है, वह कभी नहीं भूल सकता। देखता, 
श्री महाराज ऊध्वंदृष्टि हो चल रहे है। उनके सेवक 
उनके ऊपर छाते से छाया करते हुए तेजी से साथ 
में चलते। जाने क्यों उस समय लगता कि श्री महा 
राज का शरीर मानो विशाल हो गया है। भौर चलते 
समय मानो उनके दोनो चरण भूमि का स्पर्श नहीं 
कर रहे है। जब भी उत्तके इस रूप को देखने 
का सीभाग्य प्राप्त होता, में टकठकी लगाकर 
ताकता रहता । 

सन्ध्या समय आरती के पश्चात्‌ फिर हम लोग 
श्री महाराज के पास इकट्ठे होते। पूृजनीय महापुरुप 
महाराज, भरत महाराज, अभेदानन्द महाराज, विज्ञान 
महाराज आदि गुरुआतागण, सुधीर महाराज 
(स्वामी शुद्धानन्द), शुकुल महाराज (स्वामी 
आत्मानन्द) आदि स्वामीजी (स्वामी विवेकानन्द) 
के शिष्यगण त्तथा अन्यान्य वरिप्ठ महाराजगण जो 
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भी उस समय मठ में होते, सब आकर श्री महाराज 
के पास हम लोगो के साथ एकत्र होते। कोई कुर्सी 
प्र आसन ग्रहण करते, तो कोई हम लोगों के साथ 
जमीन पर ही बंठ जाते। कुछ क्षण सबके चुप बैठे 
रहने पर श्री महाराज हम लोगो से कहते ,'तुम 
लोगो का यदि कोई प्रश्न हो तो करो, या पेसन 
(हरिप्रसन्न या विज्ञान महाराज) से ही पूछो। 
हममे कोई प्रण्न ही न उठता, तव महाराज स्वय 
हमारी ओर से विज्ञान महाराज से प्रश्न पूछते । 
देखता, जिस प्रकार छोटा बच्चा गुरुजी के सामने 
उत्तर देते समय डरा डरा सा रहता है, उसी प्रकार 
विज्ञान महाराज भी अत्यन्त संकोच के साथ महाराज 
के प्रश्नो का उत्तर देते। वाद में ये ही प्रश्न अन्य 
दूसरे महाराज लोगों से किये जाते। वे लोग भी 
अपनी अपनी समझ के अनुसार उनका उत्तर देते। 
सभी के उत्तर हमे अति सुन्दर मालूम पडते और हम 
लोगो को एक नया आलोक मिलता। किन्तु सबके 
अन्त में जब श्री महाराज अपना समाधान देते, तब 
महसूस होता कि अब पूर्ण समाधान मिला 'यह न 
मिलने से उत्तर में सम्भवत कुछ न कुछ अपूर्णता 
रह जाती | 
एसी ही वैठक में एक दिन श्री महाराज कहने 
लगे, तुम लोग जरा प्रश्न पूछो तो कि भगवहशंन 
करने के बाद व्यक्ति की क्या दशा होती है।” यह 
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बहुत अच्छे उत्तर दिये, किन्तु सबसे अन्त में जब श्री 
महाराज ने कहा, “क्यों उपनिषद का वह श्लोक क्यो 
नही कहते,--'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यस्ते सर्वेसेशया । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरें ॥ -- 
(उनके दर्शन होने पर हृदय की सारी ग्रन्थियाँ 
छिन्न-भिन्न हो जाती है, समस्त संशय मिट जाते है, 
सारे कम समाप्त हो जाते हैं ), तव लगा कि सम्यक्‌ 
उत्तर तो यही है, भगवह॒र्शन होने पर इसी प्रकार के 
'दर्णन होने की तो बात है। 
इस प्रकार सुबह-शाम श्री महाराज के चरणों 
के समीप बठ आनन्द से हमारे दिन बीतने लगे। एक 
दिन सहसा एक विपरीत घटना घट गयी । स्वामी 
शुद्धानन्ददी उस समय मठ-मिशन के सहायक-सचिव 
थे, वे वेलुड मठ का भी कुछ कुछ काम देखते थे । 
वे बडे विद्वान, निरभिमानी और स्नेही थे तथा 
हमारे सभी कामो में हृदय से उत्साह देते थे। जाने 
क्यो, उस दिन शाम को जव हम लोग श्री भहाराज 
के अमृतमय वचनो को सुन रहे थे, वे अचानक मठ 
के मेनेजर महाराज तथा एक अन्य साधू को लेकर 
श्री महाराज के समीप उपस्थित हुए और उनको 
प्रणाम कर उत्तेजित हो कहने लगे, “महाराज, आपसे 
हमारी एक प्रार्थना है ।” श्री महाराज जो दूसरे के 
मन के भावों को सहज ही भाप लेते थे, उनको देख 
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सव समझ गये और बोले, “कहो सुधीर, तुम्हे क्या 
कहता है।' तब शुद्धानन्दजी फहने लगे, “महाराज, 
ये सब लड़के आपके पास बैठ आपका उपदेश सुनते 
हैं। पर मठ का कोई काम हो तो प्राय: इनमे से 
कोई कुछ नही करता | इस प्रकार चलने मे हम 
लोगो के लिये मठ का काम चलाना कठिन हो 
जायगा । महाराज, इसलिए प्राथना है कि जो काम- 
चोरी करे, उसे मठ से निकाल देने की आप हमे 
अनुमति दें।” श्री महाराज चुपचाप सुनते रहे और 
उनको बातों का कोई जवाब नही दिया, पर जब 
वाद में शद्धानन्दजी ने कहा, “महाराज, एक और 
प्राथना है, हमारे द्वारा निकाल दिये जाने के बाद 
फिर वह आपके यहाँ भी आश्रय न पाय, त्तव महा- 
राज और चप न रह सके । वे कुछ उत्तेजित हो कह 
उठे, “तुम क्या कह रहे हो, सुधीर ”? घुम लोगो का 
तो वस काम ही काम। ये लडके जिसके लिए सब 

घर-वार छोड़कर आये है, जिसके लिए सव कुछ 
त्यागा है, उसकी ओर कितना आगे बढ़ हे--वया 
कभी तुमने इस वारे में उनसे पूछा है ? कौन कितनों 
जय-ध्यान करता है, क्या इसकी कम्ती खोज-ख वर 
लेते हो ? मे तो देख रहा हूँ कि इनमें से प्राय कोई 
भी कुछ नही करता। कोई कोई अधिक हुआ तो 
आरती में चला गया और कोई तो उसमे भी नही 
#स्वामी शुद्धानन्द का पूर्व नाम । 
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जाता । इसीलिए में इन लोगो को लेकर बेठता हूँ ।' 

' * कहाँ तुम अपने पहले के किये साधन-भजन के 
अनुभवों से इन्हे इस विषय में थोडी सहायता दोगे 
और कहाँ लगा रखा है सिर्फ काम और काम 
इतने में एक वरिष्ठ साधु ने व्यग्य के स्वर में कहा, 
थे तो सव ज्ञानी लोग है, हम लोगो के पास और 
क्या सीखेंगे ?” यह सुनकर महाराज कह उठे, “बया 
कह रहे हो, भाई * * *? ये लोग जानते ही कितना 
हैं ? अभी ही तो घर-बार छोडकर आये हें! यदि 
तुम लोग इन्हे कुछ न दोगे, तो ये लोग फिर कहाँ से 
सीखेंगे ? देखो भाई, यदि कुछ पाना चाहो, तो कुछ 
देना होगा । देखो न, दल के दल लड़के हरि भाई 
( तुरीयानन्दजी ) के पास सेवा करने के लिए दर्द 
पड रहे हे । और यहाँ हम-तुम लोग एक सेवक भी 
नही पा रहे हे ! ये लोग वहाँ कुछ पाते है, तभी तो 
जाते हें। और हम लोग यहाँ इनको कुछ दे ही नही 
पा रहे हे ।” बांद में सुधीर महाराज की ओर देखकर 
कहने लगे, “देखो सुधीर, तुम इन लोगो को निकाल 
बाहर करने की अनुमति चाहते हो, सो तुम कर 
सकते हो, पर मेरा दरवाजा इनके लिए स्देव खला 
रहेगा, में किसी को भगा नही सकता। तुम लोग 
केवल काम की बातें करते हो, परन्तु में देख रहा हूँ 
कि अब हम लोगो को कुछ ऐसे साधुओ की आवश्य- 
कता है, जो केवल ध्यान-भजन लेकर ही रहे ।” 
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हम लोग महाराज की वाते सुनकर स्तम्भित 
रह गये। उनकी असीम दया और हम लोगो के 
कल्याण के लिए उनका ऐकान्तिक आग्रह देख हम 
लोग आनन्द और विस्मय से भर गये । 

पूजनीय महापुरुष महाराज हम लोगो को पिता 
से भी अधिक स्नेह करते। एक दिन हम कुछ चये 
आये हुए ब्रह्मचारियों को ले वे महाराज के निकट गये 
और कहने लगे, “महाराज, ये लडके नये आये है। य 
तुम्हारे पास दीक्षा लेना चाहते हैं; ये सभी अच्छ 
लड़के हैं। तुम्हारे दीक्षा देने से ये कृतार्थ हो जाएँगे। 
पर महाराज ने उस समय उस वात का कोई उत्तर 
नही दिया। बाद में एक समय जब हम लोग उनके 
पास बेठे थे, तव अकस्मात्‌ वे कहने लगे, “तुम लोग 
दीक्षा लेना चाहते हो ? तब तो बेटे, पहले जगल 
साफ करो। शम, दम, उपरत्ि, तितिक्षा आदि सीखो | 
उसके बाद दीक्षा की बात करना। जगलरू में बीज 
फेकने से क्या होगा ? ” 

फिर भी श्री महाराज ने अत्यन्त कृपा करते 
हुए इस बार हम कुछ लोगो को ब्रह्मचयंत्रत में दीक्षित 
किया। ब्रह्मचर्य के दूसरे दित जब हम लोग उन्हे 
मणाम करने गये, तब अत्यन्त स्नेहपूर्ण नेत्रो से हम 
लोगो की ओर देखकर उन्होने कहा, “देखो, काली 
(स्वामी अभेदानन्द) कह 'रहा है कि तुम लोगो ने 
हम लोगों के समान कभी भिक्षा नही की, साधु-जीवन 
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की कठोरताओं को भी नही देखा, इसलिए अब जब 
तुम लोगो का ब्रह्मचर्य हुआ है, तब तुम लोग तीन 
दिन भिक्षा करके खाओ । यह तो अच्छो ही बात है, 
हैं न?” हम लोग महाराज के अन्तः के कोमल भाव 
को समझ गये और हमने उत्तर दिया, “जी हाँ 
महाराज, हम लोग अवश्य ही तीन दिन भिक्षा करके 
खाएंग।' 

स्वामी अभेदानन्दजी २५ वर्षों की दीघे अवधि 
के पश्चात्‌ भारत लौट थे। उन्होने साधन के समय 
क्तिनी कठोरता बरती थी। कितने दिन निराहार 
या सामान्य भिक्षा पर उन्होने अपने दिच कार्ट थ। 
लोटकर आने के बाद वे उस सम्बन्ध में प्राय. हम 
लागो को और पूजनायथ महाराज लागो को बदलाया 
करते और हम लोग भी आज साधन-भजन के समय 
उसी प्रकार की कुछ कठोरता क्यो न १रते, इस बात 
को लेकर श्री महाराज के साथ प्राय. तक॑ (कया करते । 
वहुत समय तक भारत से बाहर रहने के कारण वे 
किसी भी प्रकार यह म'नने को तैयार न होते कि आज 
देश की परिस्थिति बहुत कुछ बदल गयी हैँ और 
हम लोगों का मन और शरीर भी ऐसी कठोरता के 
अनुकल नही है। पर दूसरे अन्य महाराज लोग इसे 
समझते थे और हम लोगों को इस प्रकार की कृठोरता 
करते से मेता ही करते थ । .. +/ 

जो हो, ठीक समय पर जब हम लोग बाहर 


| 
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भिक्षा लेने के लिए जाने को प्रस्तुत हा रहे थे, ऐसे 
समय श्री महाराज के एक सेवक ने आकर वहा, 
“महाराज तुम सव (नवीन ब्रह्मचारियों ) को बुला 
रहे है |” 

हम लोगो के उनके मिकट उपस्थित होते ही 
उन्होने पूव॑वत्‌ स्नेह के साथ कहा, “तुम लोग भिक्षा 
लेने जा रहे हो न ?” हम लोगो ने उत्तर दिया, 
"जी हाँ, महाराज !” तब उन्होने और भी कोमल 
होते हुए कहा, “दिखो, सूर्य (स्वामा निर्वाणानन्द, 
भी महाराज के सेवक) ने आज तुम लोगो की भिक्षा 
के लिए ये पाँच रुपये दिये हें । तुम लोग इसी से 
बाजार से चावल दत्यादि खरीद लाओ ओर मठ के 
किसी झाड के नीचे पकाकर खा लो । उसी से तुम 
लोगो की शिक्षा का कार्य हो जायगा ।” 

हम लोगो ने श्री महाराज के हृदय को करुणा 
समझ ली और उस दिन उसी प्रकार बाजार से 
चावल इत्यादि लाकर हविष्यानत्न बनाकर खाया । 
पूजनीय महापुरुष महाराज ने भी हम लोगो के निकट 
आकर ' झषिक्षान्न पविन्रान्न ' कहते हुए हमारे पास से 
कुछ मागकर खाया । वाद के दो दिन भी, जहाँ तक 
याद पड़ता है, हम लोगो की शिक्षा इसी प्रकार हुई 
थी । एक भी दिन बाहर नही जाना पड़ा था। 

इस प्रकार भाता के समान कोमल हृदय लेकर 
भी महाराज हम लोगो को परिचालित कर रहे थे । 


३२ र्विवा-ज्योत्ति विश, 
... इस वर्ष हम लोगो में से किसी को और दोक्षा 
नही हुई । बाद वाले वर्ष मे सन १९२१ में, श्री 
महाराज काशी जाते हुए कुछ दिन के लिए मठ म 
आये थे । हम लोगो ने सना था काशी के दोनो 
आश्रमोी के बीच बहत्त दिन से किसा बात की लकर 
विवाद चल रहा है, उसी को मिटाने के लिए स्वामी 
सारदानन्दजी श्री महाराज को वहाँ ले जा रहे थ। 
निश्चित समय पर महाराज काशी के लिए 
रवाना हुए, परन्तु हम लोगो ने सुता कि वहाँ जाकर 
उन्होने उस विवाद के विषय में किसी से कुछ पूछा 
नही । केवल अपने आध्यात्मिक आलोक से दोनो 
आश्रमो को प्रकाशित करते हुए वे वहाँ रहने लगे । 
साधु-बरह्म चारी लोग सुबह-शाम या जब भी समय 
पाते, उनके समीप बैठ उन्तके पवित्र सन और बातो 
से स्वय को परितृप्त करने लगे । सारी गड़बड़ी, भेद 
और विवाद मिट गया । वहाँ जो कर्मयोगी थे, उन्तमें 
से कोई कोई स्वामी विवेकानन्दजी के शिष्य थे। उन 
लोगों ने निश्चिय कर लिया था कि वे कभी सन्यास 
नही ग्रहण करेंगे । पर उन लोगो ने भी एक एक 
करके श्री महाराज के द्वारा संन्यास ग्रहण किया । 
और जो लोग कर्म को साधन-भजन में विघ्त मानते 
थे, वे भी श्री महाराज के पुण्य सत्सग से स्वामी 
विवेकानन्दजी द्वारा प्रवरतित निप्काम कर्म के मर्म को 
समझ सकने के कारण धीरे धीरे स्वयं होकर उसम 
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लग गये | श्री महाराज के आध्यात्मिक प्रभाव के 
कारण मात्र हमारे दोनों आश्रम ही नही, वरन्‌ समची 
काशी मानो आनन्द में गोते लगाने लगी | इस समय 
काणी सेवाश्रम से एक साधु ने अपने एक गुरुभाई को 
पत्र द्वारा इस बारे में लिखकर बतलाया था। उसने 
पढ़कर आनन्द-विह्वल हो पुजनीय महापुरुष महाराज 
को उसका साराश बतलाया । हम लोगो ने देखा कि 
पूजनीय महापुरुष महाराज ने उसके हाथ से वह 
चिट॒ठी ले ली और वार बार उसे माथे से छलाते हुए 
कहने लगे, “क्यों नही होगा वेसा ? क्‍यों नही होगा 
तेसा? जिन्हें एक क्षण भी देख लेने से हम लोगों का 
हृदय आनन्द से भरपुर हो उठता हैं, उन्हें जो हरदम 
देख रहे हें, उन लोगों को ऐसा होगा क्‍यों नही ! 
ऐसा होगा क्यो नही! लिख दो, जिससे श्री महाराज 
के इस पुण्य संग से कोई वचित न रह जाय । सत्रको 
अपने प्राण जुड़ाते तक उनके इस पुण्य सग का लाभ 
उठाने के लिए लिख दो ।” 

हम लोग तो यह सब देख और सुन आएचयें- 
चकित रह गये । सोचा कि ये ही आपस में एक दूसरे 
को समझने में समर्थ है । हम लोग भला कितना समझ 
सकते है ! 

काशीधाम को आनन्द-रस से भरपुर कर श्री 
महाराज यथासमय बेलुड़ मठ लोट आये। इस वार 


वे बड़े ही उदार रहे | श्री महापुरुष महाराज को 
३ 
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बलवाकर कहा, “तारकदा, इस बार मेने ठीक किया 
है कि उन लोगों को (हम लोगों को दिखाकर ) दीक्षा 
दूँगा । पर इस बार दीक्षा खाली हाथ नहीं होगी। 
प्रत्येक को एक सौ एक रुपये की दक्षिणा देनी होगी, 
क्यो ठोक है न?” महापुरुष महाराज श्री महाराज 
की बातो का रहस्य समझते थे, उन्होने भी सिर 
हिलाकर कहा, “ठीक ही तो है, खाली हाथ क्यो 
दोगें ” ये लोग १०१) जूटाएँ ।” वे दोनो जानते थे, 
और हम लोग भी जानते थे, कि उत्तनी रकम जुटाना 
किसी के लिए सम्भव नही हूं । 

बथासमय हम लोगो की दीक्षा हो गयी । दीक्षा 
के अन्त में हम लोगो ने श्री महाराज को प्रणाम किया , 
किन्तु १०१) देकर नही, वरन्‌ सामान्य कुछ फल- 
फूल देकर, और वह भी श्री महाराज ने ही स्वय हमारे 
हाथो में दे दिया था। हम लोग आनन्द से परिपूर्ण हो 
गये | उनकी स्तेहमयी दृष्टि से और उनके दिव्य स्पर्श 
ते हमारा हृदय आनन्द से भरपूर हो गया । किन्तु 
उस समय इस वात की हम कोई कल्पना नहीं कर 
सके कि यह आनन्द निरूट भविष्य में महा निरानन्द 
की सूचना दे रहा है और श्री महाराज इस बार 
वाजार में हाँड़ी फोड़ देना चाहते हैं। वे बिना 
किसी अधिकारी-भेदविचार के अपने स्नेह के अन्तिम 
कणों को वितरित करके हम सबको धन्य कर रहे थे। 

इसके कुछ दिन बाद मुझे व्यक्तिगत काम से 


स्वामी ब्रह्मानन्द ३५ 


मपने पूर्वाश्रम जाना पडा। वहाँ एक दिन अकेला बैठा 
था कि अचानक श्री महाराज का श्रीमुख मेरी आँखों 
के सामने झूल उठा । मन में उठा, ये ही तो मेरे सबसे 
अधिक अपने है, मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं, मेरे गुरु, 
मेरे इष्ट, मेरे जीवन के एकमात्र पथप्रदर्शक हे । 
बहुत सम्भव इसके दूमरे दिन ही मठ से मुझे अपने 
एक मित्र का पतन्न मिला था--“महाराज को हैज! हो 
हो गया है। शीघ्र चले आ।' किसी प्रकार का 
विलम्ब न कर दूसरे दिन ही लौट आया। देखा, 
सारा मठ नीरव और आशकित है। सवरक मन में 
एक महान्‌ अशुभ की आशका बनी है। बागबाजार 
में बलराम-मन्दिर मे महाराज अस्वस्थ है । दल के 
दल साधु वहाँ उनके दर्शनो और सेवा के लिए जा 
रहे है । हम लोगो ने भी वहाँ जाकर उनके पुण्य 
दर्शन प्राप्त किये । इसके दो-एक दिन वाद सुना 
कि महाराज ने वहाँ उपस्थित सभी साधुओं को पूर्व 
रात्रि में अपनी शय्या के पास बुलाया था और उन 
पर अपने दिव्य आशीर्वाद का वर्षण. किया था। यह 
भी सुना कि भाव मे उन्होने बार बार यह बात 
कहकेर सबको सुत्तायी थी कि वे ज्ज के वही ग्वाल- 
वाल है, जिसे श्रीरामकृष्ण ने अपने दिव्य नेत्रों से 
तब्रजधाम में श्रीकृष्ण के साथ लीला करते देखा था । 
अन्य सव महाराज लोग समझ गये और हम लोगों 
को भी ऐसा लगने लगा कि अब श्री महाराज के लीला+ 
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सवरण का दिन निकट है। इसके दूसरे दित ही 
१९२२ ईसवी के १० अप्रैल को अपनी लीला का 
संवरण कर उन्होंने दिव्यधाम को महाप्रयाण किया | 
इसके कुछ दिन वाद मठ में हम कुछ कम उम्र 
के साधु लोग बेठे थे। हम लोगो में से एक कहने लगा, 
“झाई, महाराज चले गये। किन्तु मुझे ऐसा लगता 
था कि महाराज मुझे ही सबसे अधिक चाहते है।” 
तब एक दूसरे ने कहा, “मुझे भी भाई, ऐसा ही लगंता 
था” (अर्थात्‌ श्री महाराज सबकी अपेक्षा उनको ही 
अधिक चाहते थे )। एक तीसरे ने भी ऐसा ही कहा। 
तब हम लोगों की अपेक्षा अधिक उम्र के एक साधु 
कहने लगे, “महाराज का प्रेम अगाध समुद्र के समान 
था। इसलिए दो-एक बूंद छिटकाकर ही वे हमें तृप्त 
कर देते थे, और हम लोग क्षमझते थे कि मानो पूरे 
समुद्र को ही हमने पा लिया है। किन्तु समुद्र--जैसा 
समृद्र था वैसा समुद्र ही रह गया है। ऐसा था उनका 
कामगन्धहीन, सर्वेकल्याणकारी अक्षय अपूव प्रेम । 
इसके बहुत साल वाद हम लोग कनखल 
(हरिद्वार) गये थे। वहाँ उस आश्रम के प्रततिष्ठाता 
पृजनीय कल्याण महाराज ने हम लोगों मे से जिस 
जिस ने श्री महाराज को देखा था, उनसे उनके 
सम्बन्ध में उनकी जन्मतिथि के अवसर पर कुछ कुछ 
बोलने के लिए कहा। कथा-प्रसग में काशीजी आदि 
की चर्चा उठने पर मेने थोड़ा हँसते हँसते कहा था, 
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“महाराज बड़े चालाक थे ।” इस पर कल्याण महाराज 
बहुत क्ष॒ुव्ध हुए और कहने लगे, “ए लड़के, तूने उनको 
समझा कितना हूं ? वे चालाक थे ? स्वामीजी' ( विवेका- 
ननन्‍्द) थे सूर्य के समान । उनके पास जाने की हम 
लोगो को हिम्मत नही पड़ती थी । और महाराज थे 
चन्द्रमा के समान | उनके स्निग्ध आलोक में हम' सब 
लोग परितृप्त होते थे । उनकी बात हम सभी सुनते 
थे--इसलिए नही कि वे सघ के अध्यक्ष थे, वरन्‌ 
इसलिए कि हम जानते थे कि वे हम लोगो से जो 
कुछ कह रहे हैं, वह हम लोगो के कल्याण के लिए 
हैं । इसलिए बिना किसो सन्देह के हम उनकी बातें 
सुनते थे, वे बुद्धिमान्‌ या चालाक है ऐसा सोचकर 
नही ।” उनकी ये वाते सुन उस दिन हम लोग मन ही 
मन अत्यन्त मुख हुए थे । लगा था कि यही' श्री महा- 
राज का वास्तविक परिचय है । 
श्री महाराण के प्रेम की अभिव्यक्ति की बात 
यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में, लगता है, अप्रासंगिक 
नही होगा । वह साधारण प्रेम से पूरी तरह अलग 
ना। वे जिससे विशेष स्नेह करते, हमने देखा हैं, 
उसके प्रति एकदम उपेक्षा का भाव दिखाते थे । सम्भव 
हे वह व्यक्ति दिन पर दिन उनके सामने अच्य लोगों 
के साथ वेठा है। वे अन्य सबके साथ तो बाते करते 
या उन्हें ले नाना प्रकार से हास्य-विनोंद करते, पर 
एक बार भी उसकी तरफ पलटकर नही देखते । 
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और सहसा एक दिन अपने उन अमृत सिचस करने- 
वाले दिव्य नेत्रों से उसकी ओर त्ताक लेते | बस, 
उसका हृदय आनन्द से भर जाता और दिन भर उस 
आनन्द में उसका हृदय ड्वा रहता | और यदि कृपा 
करके कही वे स्पश कर लेते, तब तो कम से कम 
तीन दिनों तक उसके मन में वहु आनन्द स्थायी हो 
जाता | यह कोई अतिशयोक्ति या कल्पना की बात 
नही है ! ऐसा अनुभव प्राप्त करनेवाले लोगों के 
निज के मुख से हमने ऐसा सुना है और अपने स्वय॑ 
के जीवन में एक-आध छीटा आनन्द-रस के पान का 
सोभाग्य पाया हैं । ऐसा था इस अलौकिक पुरुष का 
अलौकिक प्रेम, जिसका एक कण ही पाकर हम लोग 
कृत्तार्थ हुए हैं । 





अभी प्रकाशित अभी प्रकाशित 
श्रीरामकझृष्ण-पूजा-पद्ध ति 


भगवान श्रीरामक्ृष्णदेव एवं श्री माँ सारदादेवी की 
सागोपाग पुजा-उपासना पर हिन्दी में एकमात्र प्रामाणिर 


पुस्तक । मूल्य-२ रुपये ५० पंसे 


प्राप्ति-स्थान-रामकृष्ण मसिशन विवेकानन्द आश्रम, 
रायपुर (म. प्र ) 





श्रीरामकृष्ण से पहली मुलाकातें:- 
दुर्गाचरण नाग (नाग महाशय) 


रूवामौ प्रभावनन्‍्द 
सन्ध्या का समय था। कलकत्ते के अपने वास- 
स्थान में दर्गा चरण का अपने पड़ोसी एवं मित्र सुरेश- 
चन्द्र दत्त के साथ धर्म के वारे में जोरों से तक चल 
रहा था। कोई भी दूसरे को अपने मत्त के पक्ष में 
जीतने में सफल होता नही दिखायी दे रहा था। यह 
पहली वार नही था, जब उनमे एंसा मतभद हुआ 
हो। ऐसे बाद-विवाद उनके बीच प्रायः होते रहते। 
यद्यपि उनके घामिक विचारों में जमीन-आसमान का 
अन्तर था, फिर भी आशचय था कि वे लोग पक्के 
मित्र थे और उनमे एक दूसरे के प्रति गहरा 
लगाव था | 
श्री दीनदयाल नाग और श्रीमती त्रिपुरासुन्दरी 
की एकमात्र सन्तान दुर्गा चरण (१८४६-१८९९ ) का 
बचपन ढाका जिले के देवभोग नामक छोटे से गाँव 
में वीता था। वे जब आठ वर्ष के थे, तभी उनको माँ 
की मृत्य हो गयी थी और तदन्तर उनकी बुआ ने 
उनका लालन-पालन किया था। गरीब परिवार में 
जन्म होने के कारण उन्हे अपनी सकूली शिक्षा के लिए 
कड़ा परिश्रम करना पड़ा था। उनका छोटी उम्र में ही 
विवाह हो गया था और पत्नी की मृत्यु के बाद अपने 
पिता की हठघर्मिता के कारण उन्हे फिर से विवाह 
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करना पड़ा था । कलकत्ते में उन्होने डेढ़ वर्ष तक एलो- 
पैथिक चिकित्सा की पढ़ाई की थी, पर उसके आगे वे 
पढ़ नही पाये। तदनन्तर उन्होने होमियोपेथी पढ़ी 
और शीघ्र ही एक अच्छे चिकित्सक के रूप मे प्रसिद्धि 
प्राप्त कर ली। यदि उनके नैतिकता के सिद्धान्त 
इतने कड़े न होते, तो वे बहुत आसानी से धनी वन 
जाते। पर दूसरो की सेवा उन्हे अपने जीवन का महत्‌ 
लक्ष्य दिखायी पडती। अपने इस पारोपकारिक कार्यो 
से सन्तुप्टि का अनुभव न कर दुर्गा चरण ने अपने 
कुलगुरु श्री कंलासचन्द्र भट्टाचार्य से [दीक्षा ले लीं 
और पूरी निष्ठा के साथ आध्यात्मिक साधनाएँ आरम्भ 
कर दी। चिकित्सा-शास्त्र पढ़ते समय उन्होने 'युवको 
के लिए उपदेश" नामक पुस्तिका, जिसमे नेतिक और 
धामिक निर्देश थे, छपवाकर मुफ्त वाँटी थी। 
उनका प्रिय मनो रजन था भवितभरे गीत” लिखना। 
श्री माधव चन्द्र दत्त और धीमती त्रेलोक्यमो हिनी 
के दूसरे पुत्र सुरेश की स्कूली शिक्षा चर्च मिशन 
सोसायटी में हुई थी। उन्होने मेडिकल में प्रवेश लिया 
था, पर वे अधिक दिन तक अध्ययन जारी न रख 
सके। उनके बड़े भाई जोगेण को ईसाई धर्म अपनाने 
के कारण शीघ्र ही परिवार से अलग हो जाना पड़ा 
१ शरत्‌चन्द्र चक्रवर्ती ने माँ दुर्गा और काली पर दूर्गा 


चरण के रचे पाँच सुन्दर गीतो को प्रकाशित करवाया था 
(प्रतिवासी, वर्ष २, सख्या ९, पृष्ठ १४५-७) । 
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न 
धा। इस वीच सुरेण ब्राह्म-आन्दोलन के प्रति 
आकरपित हो गये और ब्राह्मधर्म में उनकी गहरी निष्ठा 
हो गयी । यद्यपि दुर्गा चरण भी सुरेश के साथ कई 
वार ब्राह्मसममाज में जा चुके थे और केशवचन्द्र सेन 
के कार्यों के प्रशंसक थे, फिर भी वे हृदय से पूरी 
तरह आस्थावान्‌ हिन्दू थे। 

दुर्गा चरण उस समय अकेले कुमारटोली'" के 
एक छोटे से मकान में रहते थे। उनके वृद्ध पिता 
देवभोग में थे, इसलिए उनकी सेवा के लिए दुर्गा चरण 
ने अपनी पत्नी श्रीमती शरतकामिनी को, जिससे पाँच 
वर्ष पूर्व उनका द्वितीय विवाह हुआ था, देवभोग 
भिजवा दिया था ।? एक दिन जब दोनो मित्र किसी 
धामिक विषय पर चर्चा कर रहे थे, तव दुर्गा चरण 
ने दु ख प्रकट करते हुए कहा, “व्यर्थ दिन बीते जा 
रहे हैं । जब तक सत्य का साक्षात्कार न हो जाय, तब 
तक मानव-जीवन व्यर्थ है।” उत्तर में सुरेशब ने कहा 
..._ ३. सन्‌ १८८० में हाथखोला मोहल्ले में सुरेशचन्द्र के 
पडोस में उन्होने एक दुमजिला मकान लिया था । अपने पिता 
ओर पत्नी के देवभोग चले जाने पर वे कुमारटोली के अपने 
पहले के सस्ते मकान में फिर चले गये थे । 

रे गुरपद भोमिक लिखित 'श्रो श्रीमह्विराट-जुगल 
लीला' (वेंगला में दुर्गा चरण नाग की जीवनी) की भूमिका, 
६० ४। साथ ही श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर से १९७१ में 
प्रकाशित 'साधु नागमहाशय', पु ४१ । 

४. सुरेश चन्द्र दत्त (१८५०-१९१२) श्रीरामकृष्णदेव 
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कि उन्होंने साधारण ब्राह्मसमाज में एक महान्‌ सन्त के 
सम्बन्ध में सुता है, जो दक्षिणेश्वर के मन्दिर में रहते 
हैं । किसी कारणवश सुरेश दो महीने तक यह वात 
दुर्गा चरण को वतलाना भूल गये थे। अब उन्होने जैसा 
दक्षिणेंश्वर के प्रमहस के सम्बन्ध में सुना था, 
दुर्गा चरण को कह सुनाया । सुनकर दुर्गा चरण मे 
उत्सुकता जागी । वे उसी दिन उस सन्त के दर्शन के 
लिए आकुल हो उठे । उन्होने सुरेश से साथ चलने के 
लिए आग्रह किया । 

यह अप्रैल १८८२ के आसपास की बात होगी ।४ 
अपना प्रात. भोजन शीघ्रता से निपटाकर वे लोग 
'दक्षिणेश्वर के मन्दिर के लिए रवाना हुए। मन्दिर 
का ठीक ठीक पता उन्हे ज्ञात नथा। काफी देर 


'के भक्तों में प्रथम थे, जिन्होने उनके सम्बन्ध में पुस्तक छप- 
वायी थी । ' ११७ 88ए705008 ० ?६7६४77875६ औेधव7)4- 
77974 ' सर्वप्रथम २३ दिपम्बर, १८८४ को छपी थी । 
बाद का एक सस्करण जिसमें श्रीरामक्ृष्णदेव की सक्षिप्त 
जोवनी और ९५० उपदेश प्रकाशित हुए थे, बहुत लोकभ्रिय 
हुआ । वे दुर्गा चरण से उम्र में छोट थे और उन्हें मामा? 
कहा करते थे । 

०७ गुरुपद भोमिक वही, प्‌ ३४। 'साधु तागमहा- 
शय,' प्‌ ४२; विनोदिनी मित्र लिखित “श्री श्री दुर्गा चरण 
नाग ' (बंगला) के अनुसार (प ३४) दुर्गा चरण जब प्रथम 
वार श्रीरामकृप्णेव से मिले, तव उनकी उम्र ३५ वर्ष की 
थी। वास्तव में वे तव ३५ वर्ष ७ महीने और कुछ दिन के थे । 
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चलने के उपरान्त एक राहगीर से पूछने पर पता 
चला कि दक्षिणश्वर ग्राम तो पीछे ही छूट गया है । 
वे लोग पीछे लौटे और मध्याह्दत के दो बजे के लगभग 
दक्षिणेश्वर के मन्दिर में पहुँचे। तपती धूप मे नो मील 
पृदल चलना बड़ी थकावट लानेवाला श्रम था। पर 
सन्त के दर्शन की उत्सुकता में उन्हे इसका कोई भान न 
हुआ। वे इधर-उधर घृमकर पता लगाने लगे कि इतने 
मे प्रताप चन्द्र हाजरा से उनकी भेंट हुई। वह श्रीराम- 
कृष्णदेव के कमरे के सामने ही बेठा था, पर उसने 
गलत सूचना दी कि श्रीरामकृष्ण चन्दननगर गये हुए 
है। उसने उन्हे किसी और दिन आने की ,सलाह दी। 
अत्यन्त निराश हो वे वापस लौटने को उद्यत हो ही 
रहे थे कि उस कमरे से किसी* ने उनको मुसकरातै 
हुए भीतर आने का इशारा किया। कमरे में प्रविष्ट 
हो उन लोगो ने देखा कि एक प्रौढ सज्जन उत्तर की 
ओर मृख किये एक छोटे से तख्त पर पैर फंलाये 
वेठे हे । शीघ्र ही वे लोग उनके आकर्षण में बँध गये 
वे सज्जन मध्यम कद के और दिखने में क्षीणकाय 
थे। चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी थी। ओठो पर 
हलकी सी मुसकान और अन्‍्तर्मुखीन दृष्टि के कारण 

६ द्रष्टव्य 'साध नागमहाशय , पृष्ठ ४५ | अक्षय 
कुमार सेन लिखित "श्री श्रीरामक्ृष्ण पूँथो', द्वितीय सस्करण, 


पृ. २९८, के अनुसार श्रीरामकृष्णदेव उस समय प्रताप चन्द्र 
हाजरा से वार्तालाप कर रहे थे । 
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उनके चेहरे का अपना अलग आकर्षण था । वे थोडी 
तुत्तलाहट लिये हुए ग्राम्य बँगला भाष। में वातलाप 
कर रहे थे, पर उनका बोलने का तरीका वडा 
आकर्षक था । उम्र छियालीस से कुछ ही अधिक 
होगी । आगलन्तुको को लगा कि यही रामकष्ण 
परमहंस होगे । 
जेंसा कि श्रीरामकृष्णदेव का स्वभाव था, 
उन्होंने आगन्तुको को पहले नमस्कार किया। सुरेश 
चन्द्र ने अन्य ब्राह्मममाजियो की तरह हाथ जोड़कर 
नमस्कार किया। दुर्गा चरण ने दण्डवत्‌ हो उनके 
चरणो की घलि लेनी चाही, पर श्रीरामक्ृष्णदेव ने 
अपने पैर समेट लिये। दुर्गा चरण ग्लानि से भर 
उठे। अत्यन्त दु खित हो सोचने लगे, सम्भवत. उनम 
इतनी पवित्रता नही है कि वे ऐसे सन्त के चरणो का 
स्पर्श करने के अधिकारी बन सके ।* 


७. सुरेश चन्द्र इसतको अन्य रूप में लिखते हैँ।वे 
अपने मित्र दुर्गा चरण के शब्दों में अभिव्यक्त करते हूँ, “जिस 
दिन पहली बार में ठाकुर ( श्रीरामकृष्णदेव ) के पास गया 
था, भ॑ विदा लेते समय उनके चरणो की घलि लेना चाहता, 
था | पर जब ठाकुर ने अपने चरण समेट लिये, तब मुझें 
अपने हृदय की कुटिलता का भान हुआ ।” (सुरेश चन्द्र दत्त 
'श्रीमत्‌ रामकृष्ण परमहस देवेर सक्षिप्त जीवनी', प्‌ ५२) । 
इसी से मिलता-जुलता वर्णन गुरुदास बन लिखित 'श्री श्री 
रामकृष्ण चरित! (बेंगला), पू २०८ में मिलता है । इन 
दोनो वर्णनो से यह निष्कष॑ निकाला जा सकता है कि 
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मम मा पल 


वे लोग फर्श मे बिछी चटाई पर बैठ गये। 

आगन्तुकों को परखने में श्रीरामकृष्णदेव को विशेष 
समय न लगा। दुर्गा चरण छत्तीसवें वर्ष मे थे ओर 
सुरेश उनसे चार वर्ष छोटे थे । काले वर्ण के क्षीण- 
काय दुर्गा चरण अपने वेश और शरीर के प्र त्ति 
अन्यमनस्क थे । उनके बेतरतीब दाढीवाले चेहरे को 
विशेषता थी दो चमकती आँखें। वे दीनता की मूर्ति 
थे। जब चलते, तब सर्वदा धीरे धीरे नीचे दृष्टि गड़ाये 
चलते। 'क्ृपा', 'में कुछ नही हूँ, “मे भला क्या जान॑ ! 
ऐसे शब्द प्राय उनके मुख से उच्चारित होते 'रहंते। 
सन्त-महात्माओं के सामने वे सदेव हाथ जोड़ें खड़े 
रहते ।* श्रीरामकृष्णदेव ने बाद में उनके सम्बन्ध में 
कहा था कि वह 'घघकती आग है। 

सामान्य परिचय पूछने के पश्चात्‌ श्रीराम #ए८ण- 
देव अध्यात्म सम्बन्धी चर्चा में मग्न हो गये। उन्होंने 
कहा, “संसार में उसी प्रकार रहो, ज॑से “ पॉकाल' 
मछली कीचड में रहती है। बीच बीच मे संसार से 
अलग जाकर एकान्त-निर्जन में भगवान्‌ का ध्यान और 
किया और विदा लेते समय उनके चरणों की घूलि लेनी 
चाही । 

८ एक बार श्रीरामकृष्णदेव ने नागममहाशय को दिखा- 
कर नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द) से कहा, “इसी में ठोक 
दीनता आयी है, कुछ भी बनावटी भाव नही है।* द्वष्टव्य: 
साधु नागमहाशय, पु. ५०। 
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चिन्तन-मनन करने से भगव। न्‌ में प्रीति उत्पन्न होती 
है। उसके बाद ससार में अनासक्त होकर रहा जा 
सकता है। मछली को कीचड में ही रहना पड़ता है, 
पर उसकी देह में कीचड नही लगता, उसी प्रकार 
मनुष्य गाहस्थ्य जीवन अनासक्त होकर बिता सकता 
है।” उन्होने आगे कहा, “ससार में अनासक्त होकर 
रहो। ससार मे रहो, पर ससार के होकर मत रहो। 
यह हमेशा ध्यान रहे कि ससार का कीच तुम्हे न 
लगने पाए |” 

श्रीरामकृष्णदेव के इन व॑चनों ने दुर्गा चरण के 
मन पर अमिट प्रभाव डाला। उन्हे विस्मय हुआ कि 
श्रीरामकृष्णदेव ने उनके अन्त स्थल के भीतरी तारो 
को छू लिया था। उनके शब्दो ने अपने लक्ष्य को भेद 
लिया था। दुर्गाचरण सासारिक जीवन में आनन्द 
नही पा रहे थे। पूर्वकाल में प्राय उनके भन मे 
गृहस्थ-जीवन को त्याग देने की इच्छा प्रबल हो उठती 
थी। अन्न धीरामकृष्णदेवः के चचनो ने उस समस्या 
का हमेशा के लिए समाधान कर दिया ।* 

५ श्रीरामक्ृण्णदेव के वचनों को पृर्णरूपेण भात्मसात्‌ 
कर दुर्गा चरण ने गृहस्थ-जीवन में रहते हुए परम पर्णत्व 
प्राप्त किया था। स्वामी विवेकानन्द ते उनके सम्बन्ध में कहा 
था, 'सब नियमो के दो-एक व्यतिक्रम पी रहते है। गृहस्थ 
धर्म ठीक ठीक पालन करते हुए भी दो-एक पुरुषो को मुक्त 
होते देखा गया है; ऐसे हमारे यहाँ नागमहाशय हैं।” द्रष्टव्य : 
विवेकानन्द साहित्य, षष्ठ खण्ड, १९७३, प्‌ ६३-६४ 


हा जन 


3 ८-पृनन- जता कल 
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समन #र वर ० अर पान यह ३० कर मय १५ करी 


इसी बोच दुर्गा चरण अपनी चिकित्सक की 
दृष्टि से परमहसदेव की शारीरिक विशिष्टताओ को 
सूक्ष्ता से परख रहे थे। वे श्रीरामक्ृष्णदेव के चेहरे 
को ध्यानपूर्वक देख रहे थे कि श्रीरामकृप्णदेव पूछ 
वेठे, “क्या देख रहे हो ?” दुर्गा चरण ने उत्तर दिया, 
“आपको देखने आया हूँ, इसलिए आपको देख रहा 
है।” कुछ प्रण्नोत्तर के वाद श्रीरामकृष्णदेव ने दुर्गा 
चरण से पूछा, “क्या इस स्थान (स्वयं को दिखलाकर ) 
का भाव तुम ग्रहण कर पाये ?” दुर्गा चरण का 
स्पष्ट उत्तर था, “ऐसा मेने पहले कभी नही देखा । 
आप सम्भवत: वही हैं, जिनके लिए जन्म से ही मेरी 
आत्मा भटक रही थी। १९ 

तदनन्तर श्रीरामकृष्णदेव ने उन लोगो को 
पचवटी में जाकर कुछ देर ध्यान करने के लिए कहा । 
उन्होंने उसका पालन किया । लगभग आधा घण्टा 
पश्चात श्रीरामकृष्णदेव उन्त लोगो को अप ने साथ ले 
मन्दिरों के दर्शन के लिए चले। श्रीरामकृष्णदेव आगे 
थे और वे लोग पीछे पीछे चल रहे थे। अन्य मन्दिरो 
को देखने के पश्चात्‌ श्रीरामक्रृष्णदेव अच्त में जग- 
स्माता काली के मन्दिर में प्रविष्ट हुए । वहाँ उनमें 
विचित्र परिवर्तत आ गया | वे माँ के सामने छोटे 
वच्चे जेसा व्यवहार कर रहे थे। वे जगन्माता 

१०. शरतचन्द्र चन्नवर्ती . 'नागमहाशय , उद्बोघत, 
(वेंगला मासिक), वर्ष ८, सख्या ९, पृ. २७० । 


४८ घिवेक-ज्योत्ति 


के चारों ओर अनेक बार परिक्रमा करने लगे । फिर 
झुककर उन्होने शंकरजी और काली के चरणो का स्पश 
किया । श्रीरामक्ृष्णदेव के भावपूर्ण व्यवहार को देख 
आमभन्‍्तुक म॒र्ध हो उठे, विशेषकर दुर्गा चरण । 

जगन्माता के अन्नमोग का उन छोगों ने प्रसाद 
पाया । अन्त में सन्ध्या से कुछ पूर्व दुर्गा चरण और 
उनके मित्र ने श्रीरामक्ृष्णदेव से बिदा ली । श्रीराम- 
क्ृष्णदेव ने इन शब्दों के साथ बिदाई दी, “फिर से 
आना । अपने आगमन को दुहराना; तभी परिचय 
गहरा हो सकेगा ।” ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग 
पेदल ही हाथखोला स्थित अपने निवासस्थल को 
लौटे थे । 

दुर्गा चरण उस दिन यह नही समझ सके थ 
कि श्रीरामकृष्णदेव एक सन्त है, या महापुरुष, अथवा 
ईश्वर के अवतार । परन्तु इस मिलन ने उनके अन्दर 
ईश्वर को पाने की इच्छा प्रज्वलित कर दो। उस दिन 
से उन्होंने अपने भीतर उस लौको सदा बनाये रखा। 
ठाकुर के आदर्शो को जीते हुए संसार मे वे सासारिकता 
से अलिप्त रहे | श्रीरामकृष्णदव ने उनकी समानता 
राजा जनक से की थी । स्वामी विवेकानन्द से तुलना 
करते हुए गिरीशचन्द्र घोष ने कहा था कि स्वामीजी 
ने अपने “अहं को इतना विशाल बना लिया था कि 
साया उन्हें बॉधने में अक्षम हो गयी और नागमहाशय 
ने अपने को इतना छोठा ब्ना लिया था कि वे 





| 
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श्रीरामकृष्ण से पहली मलाकाते:- नाग महाशय ४९ 


माया-जाल के छिद्र में से बाहर निकल आये। वे 
स्वणिम युग के यथार्थ सन्त थे । 

वे श्रीरामकृष्णदेव के पास बहुत कम बार गये, 
दूसरों की अपैक्षा बहुत कम वार । तथापि उनकी 
देवी शक्ति ने दुर्गा चरण मे आध्यात्मिकता की जो लौ 
प्रज्वलित कर दी थी, वह वाद में जब पूरी तरह से 
धधकने लगी, त्तव वह साधू-संन्यासियों को भी उनके 
सत्संग के लिए आकर्षित करने लगी। उनके सम्बन्ध 
में बहुत सुन्दर शब्दों सें व्यक्त किया गया है-- 
»वें प्रभांवाग00 ७09 एफ्रतंडा ( ईसानूसरण ) के इन 
वचनो के जीवन्त उदाहरण थे, 70ए77थ ॥० ४७४ बात 
शाप छ०:४४॥ए१० 77०! (अपने लिए मर जाना और 
मेरे लिए चिरन्तन काल के लिए जीवित रहना )। १! 


घ्2 





११. भ्रवुद्ध भारत (अँगरेजी मासिक), मई १९००, 
पृष्ठ ६५ | 
>> जम करवट मीटर नमक नल कक 
पृगपुरुष विवेकालन्द 
“दिनमान' में प्रकाशित प्रभा दीक्षित द्वारा स्वामी 
विवेकानन्द के ब१रे मे लिखे अत्यन्त भ्रामक, छलयुक्त और 
दुराग्रहपर्ण लेख 'स्वामी विवेकानन्द : एक पुनर्मल्याकन' 
के प्रत्युत्तर में लिखे तीन सटीक, तर्क एवं तथ्यपूर्ण लेखो का 
सकेलन ; भूसिका-लेखफ ६ स्वासी आत्मानन्द। 
मूल्य २)५० + डाकखर्च १)५० 
भाप्तिस्थान-रामकृष्ण सिशन विवेकानन्द माश्रम, । बे 
मप्र 


वा +«शशई 
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स्वामी अखण्डानन्द के चरणों में (११) 
“7एक मकक्‍त?* 

(स्वामी अखण्डासन्द श्रीरामकृष्ण के सन्यासी-शिष्यो में 
सबसे छोटे थे और भक्तों में 'बाबा” के चाम से परिचित थ । 
उनके सस्मरणों और उपदेशो के लेखक “एक भक्‍त' उन्ही के 
एक' शिष्य और रामक्ृष्ण-सघ के सनन्‍्यासी हैं। ये सस्मरण 
बंगला में स्वामी अखण्डानन्देर स्मृतिसचय” के नाम से 
प्रकाशित हुए हैं । प्रस्तुत लेख वही से गृहीव हुआ है ।--४०) 

यहाँ कुछ दिन की घटनाओं को अत्यन्त सक्षेप 
में एक साथ लिपिबद्ध किया गया हैं । 

पूजा के समय एक भक्त पत्नी-वियोग से व्याकुल 
हो अपने पृत्र-पुत्रियों को ले आश्रम में आया। बाबा 
ने उसके साथ बछ्े आनन्द में प्रायः दो महीने 
बितायें। कभी ठाकुर की बातें होती, तो कभी 
स्मृति-कथा कहते, कभी हास्य-विनोद करते । 
सबसे बडी बात--उत्सव पर उत्सव लगा हुआ 
था, दुर्गापुजा के बाद कालोपूणा, फिर णगद्धात्री- 
पूजा | इन सबसे ऐसा लगता मानो आश्रम मर्त्यलोक 
से बाहर कोई देवभूमि है--मानों साक्षात्‌ केलास 
ही है। 

दुर्गापजा के कुछ दिन बाबा भाव में विभोर 
थे--विशेषकर दशमी के दिन। सारी रात कालीपूजा 
हुई; दूसरे दिता सुबह बाबा ने जगद्धात्रीपुजा करने 
को इच्छा प्रकट की--तीन पूजाओं के लिए तीन रंग 

के कपड़े चाहिए । बावा स्वयं कुमारी-पूजा करेंगे । 


नदी | हज ््क 


नर रओऋ,. 7५र ण आन ककान 


स्वामी अखण्डानन्द के चरणों में (११) ५१ 


3३ ननरीफनमीन मी पिन जी ननी परी पे-+ॉौ-ऊ पननी भय नीये न री पिन +वीरपनीय नी तन तक 


५इस्तना खर्च कौन देगा ? ”“--ऐसा बाबा से 
पूछते पर उन्होने उक्त भक्त की ओर इशारा करके 
दिखला दिया । आयोजन बड़ा सुन्दर हुआ था। त्राबा 
भी छोटे बच्चे के समान मातृपूजा के उल्लास में 
मतवाले हो गये थे । पूजा के दिन १०-११ बजे इसी 
भक्त की आठवर्षीया कन्या की फल-फूल-मिठाई 

साथ उन्होंने कुमारो-पूजा को । 

एक उल्लेखनीय घटना और है। इन दिनों 
वावा सन्ध्या के समय एक एक दिन एक एक प्रकार से 
सजते--कभी बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला गले में डाल 
दण्ड-कमण्डलू हाथ में ले नेपालीबाबा सजते; 
तो कभी नीले रंग की कफनी पहिन हाथ में 
गड़वा ले मृसलमान-फकीर बनते, या फिर बर्मा से 
भेजी गयी पोशाक और छाते में बौद्ध फुँगी 
साधु हो जाते। एक दिन साड़ी (और शायद कड़े 
भी) पहनकर माँ-यशोदा बन गये। ये सव उनके 
जीवन के किसी गृढ़ रहस्य से जुड़े हो सकते हे, यह 
उस समय कोई नहीं जानता था। ऐसा लगता कि 
सवके---विशेषकर उक्त भक्‍त के उन मातृहीना लड़के- 
लड़कियों के--मनोविनोद के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। 
सभी हँसते हँसते लोट-पोट हो जाते । नेपाली बाबा 
गम्भीर हो कहते, “हिमालय से आया हूँ,” ओर 
मस्तक से रुद्राक्ष छलाकर सबको आशीर्वाद देते । 

भवक्‍त के ७-८ पुत्र-पुत्रियाँ जौर आश्रम के 


ण्२ विवेक-ज्योति 


७-८ अनाथ बालक सन्ध्या समय बाबा को घेरकर 
बैठे है। बाबा हँसी करते हुए भक्त से कहने लगे, 
“तुम्हारे भी ८ और मेरे भी ८। क्या कहते हो! 
एक लड़का मुझे दे दो।” भक्‍त बाण से बिघे हरिण 
के समान अपने शावक-बच््चों की ओर देखने लगा। 
यह॒ देख महाराज बोल उठे, “रहने दो, रहने 
दो। भाई, तुम्हारे ही रहें।” तत्पश्चात्‌ लड़कों 
की ओर ताककर वोले, “क्यों रे, तुममें से कोई 
साधु बनेगा ? ” भक्त का बड़ा लड़का अंधेरे में जाने 
से डरता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं, “ठाकुर का 
नाम जब सुता है, तब भय किस बात का रे ?” 
एक दिन बाबा ने आश्रम के वालकों और भक्त के 
बच्चों के साथ फोटो खिचवायी--पही उनकी अन्तिम 
तसवीर थी । 

इस प्रकार दीर्घ डेढ़ महीने का समय वावा के 
पास विताकर भवक्‍त शोक मिटाकर आनन्द से भरपूर 
हो वापस लोटा । 

उस दिन सन्ध्या बाबा ने सबको बुलाकर कहा, 
“आरती के वाद रोज सब लोग यहाँ चले आना। में 
अनेक प्रकार की वाते बतलाऊँगा,” और ऐसा कह वे 
बोलने लगे---"साधुसग खूब आवश्यक है । हम लोगों 
ने घया कम साधुसग किया हैँ ? जहाँ ज्योंही अवसर 
मिला--किया हूँ । साधुसग नही होने से कुछ नही 
होता । 'तुलसी ये संसार में पाँच रतन हे सार। 





स्वामी अखण्डानन्द के चरणो में (११) ५३ 


साधुसग औ ' हरिकथा दया दीन उपकार॥ स्वामीजी 
(स्वामी विवेकानन्द) कहते थे--'साधुसग से ही 
हरि-चर्चा, भगवान्‌ की चर्चा होती है; दया, दीनता, 
उपकार यह सब होता है। साधुसंग से ही सब 
होता है /” साधुसंग से धर्मंभाव जागता है । संसार 
में तो सब गीला हुआ पड़ा है--सुख-भोग की वासना 
के रस में । कैसे जलेगा ? थोड़ा तपा लेना होगा। 
हाँ, यदि चकमक पत्थर हो, तो उसकी बात अलग 
है । हजार बरस पानी में डूबे रहने पर भी जब भी 
निकालकर घिसोगे, जल उठेगा। उस प्रकार कौन 
है ? कितने होगे ? ” 
कुछ क्षण की निस्तब्धता के बाद फिर कहने 
लगे, “ देखो, त्याग पर ही सब बड़े वडे काम निर्भर 
करते हे। कभी बहरामपुर जाकर चार आने का 
जलपान नही किया--बहुत हुआ तो एक डाब (कच्चा 
नारियल) ले लिया, पर गाड़ीवान को खिलाता था--- 
देववाव्‌ के यहाँ में दोपहर मे खाता था । कही पाँच 
प्रकार के व्यंजन न बनने लगे इसलिए पहले ही कह 
देता--सिर्फ भात् ही भात बनाओ, अधिक कुछ 
वनाने पर और नही आऊँगा | विलकुल अनिच्छा- 
पूवेक वे लोग खिलाते और कहते--यह ठीक नहीं 
हुआ, एक दिन आपको हमारी इच्छा से खाना होगा। 
“कन्ी आश्रम के पैसों से स्वय के कपड़े नहीं 
खरीदे। महाराज (स्वामी ब्रह्मानन्द) भेज देते । बाद 


४ विवेक-ज्योति 


न 
में अवश्य बहुत्त बहुत हो गया । कभी अच्छे बिस्तर 
प्र नही सोया, घटने आपस में टकरा जाने पर बड़ा 
कष्ट होता, इसलिए पैर के लिए एक तकिय की 
जरूरत पड़ती । पर उसमें भी गिलाफ न होता-- 
एक पुराने वस्त्र में लपेटकर गाँठ लगा लेता । सबको 
खिलाया, पहिनाया है, जहाँ तक बन सके सुखी रखने 
की कोशिश की है । आज यह कमरा, खाट, तकिया, 
कपड़ा-लत्ता देखकर कुछ भी अन्दाज नहीं लगाया 
जा सकता । 

“यही देखो न, म--घहरामपुर में चावल इकट्ठा 
करता, सबेरे से थोड़ा मुरमुरा खाकर रहता, शाम को 
लकडी के धुएँ मे आँख-मह से पानी गिरता रहता 
ऐसे में भिक्षा से मिले चावल के साथ एक-आध आलू 
पकाकर खा लेता। उसका कष्ट देख कालेज के लड़कों 
ने कहा--हम लोग चावल इकट्ठा कर देंगे, सारी 
व्यवस्था कर देंगे, आप हमे हॉड़ियाँ दे जाइए । यह 
त्याग देखकर ही तो लोग आये न । 

“पुरी मे देखा--नाना प्रकार के भोग-नंवेद 
की व्यवस्था थी, माँ-लक्ष्मी के दर्शन किये, उनका स्पर्श 
किया । महाराज (स्वामी ब्रह्मानन्द) को बतलाया । 
उन्होंने कहा, तुम्हे अब कोई चिन्ता नहीं। माँ- 
लक्ष्मी की कृपा से आश्रम में अब अभाव-कष्ट नहीं 
रहेगा। सचमुच उसके बाद से फिर कभी कोई अभाव 
नहीं हुआ, जब जो आवश्यक हुआ, जुट गया । ” 


स्वामी अखण्डानन्द के चरणों में (११) ५्प्‌ 


१६ दिसम्वर, १९३६। आज आश्रम-जीवन 
के मल सिद्धान्त (9पंगरणं०9) के बारे में स्वामी 
अखण्डानन्दजी ने अनेक वातें कहीं--- 

“लोग थाली के किनारे $0ग्रा-णा008 
(अध॑वृत्ताकार) में वेठकर खाते और मुरमृरा 
विखराकर नष्ट करते। पहले तो थोड़ासा भी मुरुमुरा 
नष्ट करने पर उस दिन उसके हिस्से का चावल नहीं 
देता था। भिक्षा में प्राप्त कोई वस्तु कभी नष्ट की 
जाती है ? कितना कष्ट सहकर लोग देते हे--हमेशा 
इस बात का ख्याल रखना । उनका त्याग भी कम 
नही है। 

“४ वेदान्ती परमहंस की अवस्था में तो अभी नही 
पहुँचे हो कि मिला तो खा लिया और नही मिला तो नही 
खाया । वैसा जब तक नही होता, तब तक सब॑ चीजों 
को यत्न से रखना होगा । जो लोग अपना खून 
बहाकर, जीवन देकर एक आश्रम गढ़ते हैँ, उनको 
जात ही अलग है । गढ़ना वहुत कठिन हैं। कितना 
पुरुषार्थ चाहिए ! अभी पैसा हुआ है, पर स्वयं को 
लाने की सामर्थ्य नहीं, दूर दूर स्थानों से भक्त लोग 
भेज देते हैं ! इसलिए जलाये जाओ कोयला * परच्तु 

पहले (जब में अकेला था) कया करता था, जानते 
हो ? इस मैदान, उस मैदान, घूमकर सूखी लकड़ी 
बाँस, गोबर इकटठा कर जमा रखता | शाम को हम 
सब जाकर ले आते । फिर दूर किसी गाँव में कभी 





कासओ आता आ. 


जाओ जी 
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एक झाड़ १ रुपये में डिस्ट्िक्ट बोर्ड से मिल जाता ! 
उसे लकड॒हारे से चिरवाता और गाड़ी मे भरवाकर ले 
आता । छोट छोटे टुकड़ों को भी बोरे मे भरकर 
उठवा लाता। उससे भोजन वनता और बाबू 
लोग खाते । 

“ में दो वर्ष नही था। आकर देखा बाबू लोगो 
ने गाड़ी गाडी कोयला खरीदकर रखा है, और कोई 
कष्ट नही । आश्रम में गाये हैं, तब भी गोबर के 
कण्डे खरीदे जाते हु। आश्रम के मैदान मे जो 
गोबर पड़ता है, या तो बाहरवाले आकर ले जाते 
हैं, या पड़े पड़े सूखकर मंदान को गनन्‍्दा करता रहता 
हें, पर उस ओर किसी का ध्यान नही हैँ । साधु- 
त्रह्मवारी भला इन सब तुच्छ विपयो मे कंसे मन देंगे ” 

“स्वामीजी ,(विवेकानन्दजी ) कहते थे--कोयले 
में पका भोजन खाने से अम्लपित्त होता है; उसमें 
पानी खोल तो जल्दी जाता है, पर चीजे ठीक पकती 
नही हैं। लकड़ी में पकाया खाने से स्वास्थ्य अच्छा 
रहता है, जरा आदिवासियों और सनन्‍्थालों को देखो 
न। कण्डे को आँच में बना भोजन सहज ही हजम हो 
जाता है, क्योकि धीरे धीरे पकता है। पोर का पकाना 
देखा नहीं ? उसका एःग्गाणण6 (सिद्धान्त) था कि 
कोयले मे पकाया नहीं खाऊँगा । ४शाणा009 
(सिद्धान्त) मानकर चलने के लिए पुरुषार्थ चाहिए ' 
हुआ तो हुआ, नही हुआ तो नहीं हुआ--ऐसा करने 
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से नही चलेगा । ?7ण])6 [ सिद्धान्त ) के लिए बहुत 
त्याग करना पड़ता है। 

“ ध्वामीजी, स्वामीजी' करते हो--स्वामीजी 
तो एक ए्राणा9७ (सिद्धान्त) की प्रतिमूत्ति थे। 
कल स्लाइड (मैजिक लेन्‍्टर्न के चित्र) मे जो सब 
देखा, वे उसी क्री प्रतिमूरत्ति थे। वे रक्‍त-मास से 
निर्मित न थे, वे 494 (भाव) से बने थे। वे जैसा 
कहा करते थे, 'हि8वे०  छश88 प्रा रण ]68४४ व्एत 
9005, 889 ज88 8 4णं। ग7 8 00887 ० ]0ए७ 
(राधा रक्त-मास की न थी, वह तो मानो प्रेमसागर 
की फेन से बती थी) । उसी प्रकार वे स्वयं भी रवत- 
मास के नही थे--वे भावों की एक प्रतिमूर्ति थे। 
एग्ाण99 (सिद्धान्त) का पालन बहुत कठिन बात 
है। उसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है । ४ ४7707._ 
9७ (सिद्धान्त) ही तो 70०8) (आदंश) है । 

“जरा स्वरूपानन्द को देखो न, स्वामीजी के 
आदणशोे के अनुसार उसने ए7ए777 07008 ( सिद्धान्त ) तय 
किया कि 'मायावती' में किसी प्रकार की पूजा-आरती 
नही होगी । इसके लिए उसे कितनी बाधा सहेनी 
पड़ी । इस विषय में गुरु की अपेक्षा चेला मजदूत 
निकला । वह चला गया, पर उसके एपम्रण7/8-- 
उसके आदर्श के अनुसार अभी भी कार्य हो रहा है।' 

१७ दिसम्बर, १९३६। घनगोपाल मृखो“ 
पाध्याय के प्रति स्वामी अखण्डानन्द के मन मे एक 
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यम 0 
कोमल और स्नेह-भरा भाव था | वह बीच बीच में 
प्रकट हो जाता । विगत जुलाई मास अचानक उन्तको 
मृत्य का समाचार पा महाराज बड़े ही मर्माहत हुए थे 
मृत्यु के पश्चात्‌ उनका अन्तिम पत्र महाराज को 
मिला । उसमें भी लिखा था--देश लौटकर श्री माँ 
(सारदा देवी) की एक जीवनी लिखकर संसार को 
उपहार दूंगा । हर हफ्ते की डाक में धनगोपाल 
मुखोपाध्याथ का पत्र आता | ढेढ़े-मेढ़े बड़े बड़े बंगला 
अक्षरों मे चिटुठी' लिखी होती, उसमें "क्रमश: लिखा 
होता और दो-तीन बार में एक पत्न पूरा हो पाता । 
उन्होने अपनी सारी पुस्तके आश्रम के ग्रन्थालय को 
भेजी थी । 
आज अचानक उनकी बात चल पड़ी है। बाबा 
कह रहे हु--/धनगोपाल की रचना को वे लोग 
(अमेरिकन ) डछवगाश्र)स्‍व 592७ (चमकदार शैली ) 
कहते थे। उस देश में लोग उसकी बात्त सुनते हैं, 
3077० (प्रशंसा) करते हें। उसकी किताब 
सभी पढते हैं। यह क्या कम बात है ? क॑ंसी हालत 
में वहाँ पहुँचा था और कितना गण्यमान्य हो गया 
था ! बड़ा कष्टपूर्ण जीवन था उसका-- ४#एण्ध५१७ 
(संघर्ष) करते करते ऊपर उठा था। ठाकुर पर कसा 
विश्वास था ! माँ की बात आते ही बस लिखता-- 
शरणागत ! शरणागत ! सारी घिट्ठी 'शरणागत' से 
भरी होती ! मेने उसे बंगला लेखनी पकड़ायी थी । 


छा 


दादा (स्वामी शिवानन्द) की बीमारी के समय 
आया था। कहने लगा--अबकी बार जाकर चिट्ठी 
लिखूंगा । मेने कहा, 'पर तुम्हें बैगला मे लिखना 
होगा । एक वस्त्र उसने चाहा था। कहा कि मुझे 
रेशमी कपड़ा नही चाहिए, आपका पहना खादी का 
फपड़ा चाहिए।” 

५ २ हर 

फिर से 97ग्रगणं00७ (सिद्धान्त) की बात आा 
उठी। बाबा कहने लगें--“गाय तो रखना चाहोगे, 
पर सेवा करोगे नही। ऐसा एक भी नही देखा, जो 
कुत्ते को समय पर खाना खिला दे। वे लोग पारी 
पारी से खाना खिलाते। किसी ने भी सामने आकर 
ऐसा नही कहा कि इसका जिम्मा में लेता हूँ। मन में 
बल नही है। 

“मेरे पास ८-१० वर्ष रहने के बाद यदि थोड़ा 
दूर चला जाए, या फिर में ही यहाँ कुछ दिन न रहें, 
तो मेरे सारे 9मंगणं99० (सिद्धान्त) भूला दिये जाते 
है। में न रहें तो क्या होगा यह समझ ही सकते हो। 
सव जगह एक ही बात है। शश्मणाएण9० को पकड़ 
रखना क्या सहज बात है? उसके लिए बहुत ॒त्याग- 
तपस्या चाहिए । 

“स्वामीजी (विवेकानन्दजी) को कहते हैं 
शाा70७55गं (देशभक्त संन्यासी ) | एथएाण ( देश- 
भक्त ) होना क्या सरल है? देशात्मबोध--देश के 
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७७) (अनुभूति) करे या कराये। हमी तो मिशन के 
आदि-कार्यकर्ता हैं--उनके हाथ से तेयार हुए। पर 
हमारी बात ही भला कौन सुनता है ! 

“एक बडी "्वे४० (भाव) पचा जाना क्‍या 
सबके लिए सम्भव है? वहु 7५०० (भाव) लेकर जो 
लोग जन्म लेते हैं, वे ही घवरा जाते हैं--वाम-यश 
की चाह बडी प्रबल है। हम लोग संन्‍्यासी हे--हंम 
लोगों के लिए नाम-यश काक-विष्ठा के समान है। 

“फिर देखो, काम करना क्या इतना सरल है ” 
अपने दोष को लोग स्वीकार करना नही चाहते। कोई 
बड़ा दोष किया, पर बताएगा नहीं, स्वीकार नहीं 
करेगा। यदि कभी दूसरे के मुँह से निकल जाय, तो 
भी नहीं। हम लोगो का कंसा था, जानते हो ? यदि 
कोई दोष किया हो, तो सबसे पहले स्वय जाकर 
कहूगा--'मे ने यह दोष किया है। स्वामीजी (अमे- 
रिका से) लौट रहे थे। एक गुरुभाई सीलोन 
(श्रीलंका) चले। उनका उद्देश्य था कि किसी के 
बतलाने से पहले ही स्वयं सबसे पहले उनसे मिलकर 
अपने दोप की बात कह देना। 

“दाजिलिंग से लौट रहा था। गाड़ी छटने से 
तनिक पहले एक लड़का स्टेशन से हम लोगों के डिब्बे 
में कूद चढा। सोचा, शायद अनाथ है, इसलिए उसे 
साथ ले आ रहा था। सिलीगुड़ी में मालूम पड़ा उसके 
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बाप है, त्योही पुलिस को सब बताकर लड़के को वहीं 
छोड़ आया। इधर थिःणा78 70! (दुर्भिक्ष राहत 
कार्य) के बाद सरकारी गजट में गइती चिट्ठी निकली 
थी कि अनाथ लड़के हम लोगों के पास आ सकते हैं। 
कलकत्ता आने पर सुना कि उस लड़के के बाप का 
स्वामीजी के पास त्तार आया था--तुम्हारे लोग 
हमारे लड़के को पकड़ ले गये हैं।' में स्वामीजी से 
मिलने माँ के सकान (बोसपारा का किराये का 
मकान) गया हुआ था। उस दिन वहाँ उन्तके आने को 
बात थी। भेट होते ही स्वामीजी ईषत्‌ हँसे और फट- 
कारते हुए बोले, 'अनाथ लड़को के लिए लार टपक 
रही है?” मेत्ते सारी बात विस्तार से ही कही । तब 
वे बड़े प्रसन्न हुए। 

“सच्चा संन्‍्यासी होना क्‍या सरल बात है! 
संन्यासी होने से पहले हम लोगों ने कितनी, साधना, 
कित्तनी तपस्या की है? कितना कठोरी होना पड़ता 
है--भूख-प्यास; गरमी-जाड़ा सहना पड़ता है, फिर 
निन्दा-स्तुत्ति को समान समझना पड़ता है। यह सब 
क्या सरल है? अकेला, मौन रह गम्भी रताएूवंक 
विचार करता, ध्यान करता--एक गाल मे चन्दन 
लगा है, तो दूसरे मे विष्ठा ! सोचता--अभी ही 
कोई मझे फल की माला पहना सम्मानपूर्वक ले गया, 
ओर उसके बाद ही कोई आकर मेरा अपमान कर 
रहा है, मझे ताड़ता दे रहा है, मेरे शरीर पर गन्दा 
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पानी फेक रहा है, मुझे भगा दे रहा है, पर में मानो 
सब अवस्थाओं में स्थिर हैँ। अब मानों मझुस्थल से 
होकर जा रहा हँ, फिर उसके वाद ही हिममण्डित 
गिरिझ्ग पर चढ़ रहा ह--यही सब हमारा ध्यान 
का विषय था। किससे कहूँ, और सुनेगा भी कौन ' 
सभी टालमटोल कर बचना चाहते है। जो जितना 
करेगा, उतना फल पाएगा। टालमठोल करने से, 
कामचोरी से शून्य, फूक्‍का ही तो मिलेगा ' 

“रोज सोने के समय यह विचार करना अच्छा 
है कि आज सेने कितना कया किया? भगवान्‌ को 
पुकारा है तो? किसी के मन को किसी प्रकार का 
कष्ट तो नहीं दिया? गुरुजनों की मीठी वात के 
बदले कोई कठोर वात तो नही कह दी ? --यह सब । 
ओर प्रार्थना के प्रति खब निष्ठा होनी चाहिए--जप 
और प्रार्थना के प्रति। ध्यान तो बहुत दूर की बात 
है। स्वामीजी कहते थे--जो लोग काम-काज के डर 
से ध्यान में बठते हैं, उन्हे हल मे जोतना चाहिए। 
में तो खाली कुदाल ले मिट्टी कोड़ने के लिए 
कहता हूँ। 

“सदव जप और प्रार्थना करो--भवित दो 
विश्वास दो, दशंन दो। खाली जप से कया होगा ? 
माला जपे साला, कर जपे भाय। मन ही मन जयपो 
यदि तो वलिहारी जायेँ।” 


मानस-पीयूष 
0 ीलीशीआ 02 “>> 
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प॑ रामाफिकर उपाध्याय 

(पण्डित उपाध्याथजी ने दिल्‍ली के विडला ल८ पीनारायण 
मन्दिर में 'लक्ष्मण चरित्र' पर € से ११ अप्रैल, १९७३ तक आठ 
'नचत प्रदान किये थे। प्रस्तुत लेख इस क्रम का चोथा प्रवचन है। 

टेपवद्ध प्रवचनों के अनुलेखन का श्रमसाध्य कार्य श्री 
न्दकिशोर स्वर्णकार ने किया है, जो दिल्‍ली की सालिड स्टेट 
फजिक्स लेवोरेटरी में कार्यरत हैं | उनकी इस बहुमूल्य सेवा 

लिए हम उनके अत्यन्त आभारी है ।--स० ) 

भगवान्‌ राम के निकटस्थ सहयोगियों में श्री 
पमण की भूमिका अन्यों की अपेक्षा सर्वंथा भिन्न 
१। गोस्वामी तुलसीदासजी ने श्री लक्ष्मण को दण्ड 
भि उपम्ा दी है-- 

रघपतति कीरति बिमल पताका। 

दंड समान भयउ जस जाका ॥ ११६६ 

रत, उत्तकी दृष्टि मे, भगवान्‌ राम के चरण- 
“मेल के भ्रमर हैं। भ्रमर और कमल का सम्बन्ध भी 
इराग का ही सम्बन्ध है, किन्तु यदि कमल पर 
अमर न भी हो, तो उससे उसके सौर्दर्य में कोई 
पर नहीं आता। लेकिन दण्ड और पताके का 
५ नव भिन्न प्रकार का है। गोस्वामीजी कहते है 

कि श्री राम की कोति तो पत्ताका की तरह है और श्री 
पमण का यश दण्ड के समान है। दण्ड के अभाव 
मे पताका की स्थिति हो ही नहीं सकती, पंताका 
णाकाश में फहराने के लिए दण्ड पर निर्भर रहता 
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है। इस दृष्टि से श्री लक्ष्मण की भूसिका अन्यों की 
अपेक्षा सर्वथा भिन्न हैं। उनकी भूमिका में एक 
जटिलता यह है कि कई प्रसग ऐसे आते है, जो 
परस्पर विरोधी हें और वे ऐसे प्रत्येक प्रसग में साथ 
हैं। उनकी उपस्थिति मे भगवान्‌ राम जितना ति.सकोच 
व्यवहार करते है, उतना और किसी पात्र को उप- 
स्थिति में नही। श्री भरत और श्री हनुमान से भगवान 
रास का जो सम्बन्ध है और श्री लक्ष्मण से उनका 
जो नाता हैँ, इन दोनों सम्बन्धों में एक बहुत बड़ा 
अन्तर है । श्री राम भरत का भी वड़ा संकोच करते 
है। वे कहते हे-- 

राखेउ रायें सत्य मोहि त्यागी । 

तन परिहरेठ पेम पत्र लागी ॥ 

तासु बचन मेठत मन सोचू। 

तेहि ते अधिक तुम्हार संकोच ।२२६३।६-७ 
“-भरत्त, राजा ने मुझे त्यागकर सत्य को रखा और 
प्रेम-प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को 
भेठते मन में सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा 
संकोच है ।' और हनुमानजी के समक्ष प्रभु कहते हे--- 

प्रति उपकार करो का तोरा। 

सनमृख होइ व सकत मन मोरा ॥ ५३ १६ 
“में तो तुमसे दृष्टि मिलाने योग्य नही हूँ। तुम्हारे 
ऋणों ने मुझे इतना दवा दिया है कि मुझे लगता हैं 
में तुम्हारे सम्मुख मुख करने योग्य नही । 
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इन पक्तियों से यह तो सिद्ध होता हैँ कि 
भगवान्‌ राम के मन में श्री भरत और श्री हनुमान 
के प्रति कितनी प्रगाढ़ भावना है, पर यह सिद्ध नहीं 
होता कि कितना अधिक अपनत्व है। आदर एक 
अलग बात है और अपनत्व अलग । यदि कोई एसा 
व्यक्ति है, जिससे भगवान्‌ राम को संकोच नहीं 
होता, तो वह हैं लक्ष्मण | जहाँ भी व्यक्ति को भिन्नता 
का बोध होता है, वहाँ सकोच होता है। अपने आप 
से व्यक्ति को भिन्नता का कोई बोध नही होता, अत: 
अपने से किसी को संकोच भी नहीं होता । तो, भग- 
'वान्‌ राम लक्ष्मणजी से भिन्नता का कोई बोध ही 
नही करते। इसीलिए पूरे 'रामचरितमानस' में वे 
लक्ष्मणजी के प्रत्ति कभी क्ृतज्ञता : प्रकट नही करते, 
जेसी वे हनुमानजी के प्रति करते है। क्या हनुमानजी 
की अपेक्षा लक्ष्मणजी की सेवा कुछ कम है ! 
लक्ष्मणजी की सेवा तो प्रभु को बाल्यावस्था से उप- 
लब्ध है, पर एक अद्भुत बात यह आती है कि 
हनुमानजी से प्रभु का ज्योंही परिचय हुआ, प्रभु ने' 
कह दिया--- 

सुन कपि. जिये मानसि जनि ऊता । 

ते मम प्रिय लछिमन ते दूना॥ ४२७ 
““पुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो॥ यदि प्रभु 
हनुमान को लक्ष्मण के समान प्रिय बताते, तो भी 


कोई बात थी, पर एकदम दुयुना प्रिय बता दिया ! 
५ 
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हनुमानजी को यह सुनकर कंसा छगा होगा 
क्या आप सोचते है कि हनुमानजी ने मान लिया कि 
में सचमुच लक्ष्मणजी की अपेक्षा दुगुना प्रेमभाजन 
हैँ ” ऐसी भूल हनुमानजी कभी नहीं कर सकते | 
उनका हृदय तो प्रभु का यह वाक्य सुनकर लक्ष्मणजी 
के प्रति अभिभृत हो गया । वे सोचने लगे--धन्य हैं 
लक्ष्मणजी, जो प्रभ के कित्तने विश्वासपाव है ' प्रभु 
ने जो बात कही थी, वह कितनी व्यवहार-विरुद्ध 
थी । एक चतुर व्यावहारिक व्यक्ति ऐसी भूल नही 
कर सकता, जैसी प्रभु ने की । एक व्यक्ति के सामने 
दूसरे की तुलना की जाय और दूसरे को श्रेष्ठ बता 
दिया जाय, तो तात्पयं यही होगा कि पहले घ्यक्ति 
की सेवा का कोई मूल्य ही नहीं आँका गया। 
लक्ष्मणजी सारे परिवार और समग्र सुख का परि- 
त्याग कर प्रभु की सेवा में कितने दिनों से लगे हुए 
हैं और एक ही क्षण के परिचय में हनमानजी बड़े हो 
गये तो क्या प्रभु ने लक्ष्मणजी की सेवा का कोई 

मूल्य नही आऑँका ? इसका उत्तर यह है कि प्रभु के 
अन्त करण में यदि हनमानजी के प्रति आदर की परा- 
काष्ठा है, तो लक्ष्मणजी के प्रति अपनत्व की । इसी- 
लिए लक्ष्मण ही ऐसे पात्र है, जिनके प्रत्ति भगवान 
राम को न तो छतज्ञता की अनुभूति होती है,न ऋण 
का बोध ( ऋण का वोध तब होता है, जब हम दूसरे 
से कुछ लेते है। व्यक्ति अपने आपका ऋणी नहीं 
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होता। हनुमानजी यदि वरुण है-मानजी यदि चरणों मे गिर जायें, तो प्रभ 
चाहते हैं कि हनुमानजी को सम्मान दें और यदि 
भरतजी गिर जायें, तो उन्हे गले से लगा लें। इन 

पत्रों के सन्दर्भ मे प्रभ में इन्द्र प्रारम्भ हो 
गीता है, पर एक लक्ष्मणजी ही एसे पात्र हैं, जो 
पाहे चरणों में पड़े रहे, चाहे प्रभु के पास बैठे रहे, 
जिनके किसी भी क्रिया-कलाप में प्रभु को कोई 
आपत्ति नही । इससे बढ़कर लक्ष्मणजी के लिए और 
वात हो सकती है कि उनकी उपध्थिति मे 
वान्‌ राम को किसी द्वितीय की उपस्थिति का 
वोध नही होता । 

लक्ष्मणजी हर प्रसग में उनके साथ है, पर 
जिग अलग प्रसंग में उनकी भमिका अलग अलग हो 


3] 


गाती हैं। भगवान्‌ राम जिस दिन धनुष तोड़ते हे, 
उससे एक दिन पहले वे पुष्पवाटिका में रहते हे । 
3पवाटिका यदि श्गार का प्रसम है, तो धनुृषयज्ञ 
वीरता का । जहाँ घनष-भंग करना है, वह तो 
वीर-रस का ही प्रसग हो सकता है। और यदि 
आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, तो वह अध्यात्म 
के दिव्य दर्शन भी है। श्री लक्ष्मण श्वृंगार-रस में 
भी प्रभु के साथी हे और वीर-रस मे भी। पर दोनो 
भसगो में उनकी भूमिका अलग अलग हूँ । विचार 
करने पर दोनों प्रसंगों में एक बात मे समानता 
दिखायी देती है, वह यह कि दोनो ही प्रसंग 'तोड़ने' 
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के हे । भगवान्‌ राम पुष्पवाटिका में पुष्प तोड़ते हैं 
और धनुषयज्ञ में धनुष । पर दोनों में एक अन्तर है। 
पुष्प कोमलता का प्रत्तीक हैं और धनुष कठोरवा 
का । पुष्पवाटिका में कोमछता की पराकाष्ठा हैं 
पुष्ष और धनुषयज्ञ के मण्डप में कठोरता को 
सीमा है धनुष--उसे वज्र की अपेक्षा भी कंठौर 
बताया गया है। और दोनों के तीड़ने की क्रिया 
श्री राम द्वारा सम्पन्न होती है। यही गोस्वामीजी को 
अनोखी शेली है। यहाँ गोस्वामीजी की भावता में 
दर्शन का समन्वय होता है। क्या यह सम्भव है कि 
कोई सरल काम करना हो, तो व्यक्ति थका जाय 
और फठिन काम करना हो; तो व्यक्ति न थके ! 
गोस्वामीजी इसे सम्भव मानते हैं। वे उदाहरण देते 
हैं कि जब भगवान्‌ राम वाढिका में पुष्प चुनते हैं, तो 
उससे--भाल तिलक श्रमविदु सुहाए' (१।२३२॥३)--- 
उनके माथे पर पसीने की बूँद आ जाती है, और 
घनष तोड़ते समय उन्तका अनुभव उलटा है। वे 
इतनी सरलता से, इतने तत्कण, इतने अल्पकाल में 
धनुष टूटने की क्रिया को सम्पन्न कर लेते हैं कि 
उन्होंने घन॒ुष कब उठाया, कब उसे चढ़ाया और कब 
तोड़ दिया, यह किसी ने नही देखा-+- 

लेत चढ़ावत खेचत गाढ़ें। 

काहुँ न लखा देख सबू ठाढ़ें ॥ १२६०७ 
“एके विजली-सी कौंधी और धनुष टूट गया । लोगो 


का 
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को ऐसा प्रतीत हुआा कि बनृष तो टूटा हुआ हीं पड़ा 
है और श्री राम खड़े हैं। तो, वत्न से अधिक कठोर 
उनुष को तोड़ने से श्रम की अनुभूति का अभाव और 
सुकोमल पुष्प को तोड़ने में श्रम-विन्दु का आना ! 
क्‍या तात्पय है ? यहाँ पर मानो गोस्वामीजी इस 
प्रसग को मात्र एक घटना के रूप में नही लेते, बल्कि 
उसे भावना से जोड़ देंते हे। यह पृष्पवाटिका का 
प्रसण कई रामायणो से प्राप्त नही है । संस्कृत में 
केवल माघ के नाटक में इसका सकेत प्राप्त होता है। 
तो, पुप्पवाटिका के प्रसग की अवत्तारणा के पीछे 
गोस्वामीजी का क्या उद्देश्य था ? विचार करने पर 
ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्पवाटिका का प्रसंग 


 गास्वामीजी को लानां इसलिए आवश्यक था कि 


भहाराज: जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो शंकरजी का 
धनूष तोड़ेगा, उसे में अपनी क्यों अधपित करूँगा । 
एसी परिस्थिति मे, जिस व्यवित के द्वारा धनुष 


' दूटता, श्री किशोरीजी उसके गले में जयमाला भईपपितत 


जज 


करने के लिए बाध्य होती, और वह शुद्ध अनुराग 
का सम्बन्ध न होकर धर्म के द्वारा जोड़ा गया 
सम्बन्ध होता । 

प्रीति के दो मार्ग हुं--एक चह, जो धर्म और 
बृद्धि के द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरा, सहज ' 
पर और कन्या का एक दूसरे से कोई परिचय नही। 
विवाह-अण्डप में धर्म के सूत्र के माध्यम से दोनो को 


>> 
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आलोचना करने के बाद भगवान्‌ राम से यह कहते 
हैं कि 'जो तुम्हारि अनुसासन पावीं--यदि आपकी 
आज्ञा प्राप्त हो, तो धनृष को उठा लूँ और उसे 
तत्काल तोड़कर पृथ्वी पर डाल दूं, तो यह 'खंटकने- 
वाली बात लगती है। जब लोग लक्ष्मणजी के दोष 
गिनाने लगते हैं, तो एक यह दोष भी उनके चरित्र 
में जोड़ देते हैं कि वे इतने आवेश में आ जाते है कि 
क्या कहना और-क्या नहीं कहना, इसका उन्हें ध्यान 
नही रहता। जब लक्ष्मणजी को यह ज्ञात है कि घनप 
तोड़नेवाले से ही श्री सीताजी का विवाह होगा, तो 
क्या उन्हे यह कहना शोभा देता है कि में धनुष तोड़ 
दूं? ऐसा प्रतीत होता है कि-लक्ष्मणजी आवेश के 
मारे मर्यादा का विस्मरण कर देते है। पर क्‍या यह 
सत्य है ? में तो यह कहँगा कि यदि सचमुच मर्यादा 
का अतिक्रमण हुआ होता, तब तो वह वावय सुतकर 
सबसे अधिक दु.ख सीधाजो को होना चाहिए था, 
क्योकि यदि सोत्ताजी और श्री राम के अनराग को 
कोई जानता है, तो वह लक्ष्मणजी है, जो पुष्पवाटिका 
मे श्री राम के साथ उपस्थित है। अब एसी परिस्थिति 
मे यदि लक्ष्मणजी कहे कि में धनुष तोड दूँ, तो यह 
अमर्यादा की पराकाष्ठा मानी जा सकती है। श्री 
किशोरीजी के अन्त करण मे प्रभु के प्रति अनन्य अनु- 
राग है। लक्ष्मणजी का वाक्य सुनकर उन्हें तो लगना 
था कि वे बड़े आवेश में आ जानेवाले व्यक्ति है, जिन्हें 
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मर्यादा का भी ध्यान नही रहता अथवा यह लगना 
था कि लक्ष्मण का अन्त.करण कलुषित है। पर 
सीताजी को ऐसा नही लगता, उन्हे तो इसके विप- 
रीत ही अनुभव होता है। गोस्वामीजी लिखते है कि 
जब लक्ष्मणजी ने वह वाक्य कहा, तो-- 

लखन सकोप बचन जे बोले । 

डगमगानि महि दिग्गज डोले || 

सकल लोग सब भप डंराने। 

सिय हिये हरषु जनकु सकुचाने ॥॥ १२५३।१-२ 
-“सीताजी के हृदय में हर्ष हुआ और जनकजी 
सकुचा गये। गोस्वामीजी सबसे पहले सीताजी की 
प्रतिक्रिया का ध्यान करते दे और कहते हैं कि उनके 
हृदय में हर्ष की वाढ़ आ गयी। लक्ष्मणजी का वह 
वाक्य सुन भगवान्‌ राम को तो और भी बुरा लगना 
चाहिए था, क्योकि वे लक्ष्मणजी को पृष्पवाटिका में 
स्गार-रस का श्रोताः बना चुके है। श्री सीता के 
सौन्दर्य को देखकर उनके अन्त.करण में जो कवित्व 
फटा, उसे लक्ष्मणजी को सुना चुके है। पर प्रभु तो 
लक्ष्मणजी की वात सुनकर इतने अभिभूत्त हो गये 
कि उनके शरीर में वार वार रोमाच होने लगा-- 

ग्र रघुपति सब मुनि मन माही । 

मृदित भए पुतनि पुनि पुलकाही ॥ १।२५श३ 
“-तो, श्री सीता और श्री राम पर पड़नेवाली यह 
जो प्रतिक्रिया है, वही सिद्ध कर देती है कि लक्ष्मणजी 


७४ विवेक-ज्योति 
का वाक्य पूरी तरह मर्यादित था। विश्वामित्रजी तो 
इस सारे नाटक के सूत्रधार हो है, जिन्हे सब कुछ 
ज्ञात है। वे देख रहे हे कि जनक लक्ष्मण की भूमिका 
नहीं समझ पा रहे हैं, पर सोचते हैं कि महाराज जनक 
भी बाद में समझ लेगे। जनक यह मानते है कि धनष 
के टूटने का मोताजी के विवाह के साथ सम्बन्ध है-- 
धनुष के टूटने पर ही सीता का विवाह होगा, पर 
लक्ष्मण एसा नहीं मानते। बस, यही पर दोनो मे 
मतभेद है। लक्ष्मणजी को यह ज्ञात्त है कि धनष के 
टूटने से विवाह का रचमात्र भी सम्बन्ध नही । उन्होंने 
जो सहज ढंग से कह दिया कि में घनृष तोड़े 
देता हूं, उसके द्वारा वे जनक की आतत्ति पर प्रहार 
करना चाहते थे कि क्या धनुष ट्टने पर ही श्री सीता 
और श्री राम का विवाह होगा ? यदि कोई महाराज 
दशरथ से, अयोध्यावासियों से पूछे कि भगवान्‌ रामे 
और सीता का व्याह्‌ कब हुआ, तो वे क्‍या उत्तर 
देंगे --यही कि अगहन शुक्ल पचमी को | “रामचरित- 
मानस' में इसका संकेत प्राप्त होता है--- 

हिस रितु अगहनु मास सुहावा ।। 

प्रह तिथि नखतु जोग वर बारू। 

लगन सोधि विधि कीनह विचारू || १३१ १-६ 
“अगर यही प्रश्त कोई विश्वामित्र से कर दे, तो 
व्यावहारिक दृष्टि से वे यही उत्तर दंग कि... 

टूटतही धनु भय बिबाहू । १(२८०।८ 
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--धनृष जन्न टूट गया, तो विवाह तो उसी द्विन हो 
गया, अब ओपचारिकता का निर्वाह किसी भी दिन 
हो, उसका कोई महत्व नहीं। और यदि कोई 
लक्ष्मणजी से पूछे कि विवाह कब हुआ, तो वे कह देंगे 
कि विवाह तो कल पुष्पवाटिका में हो चुका है, अब 
आपकी सनन्‍्तुष्टि के लिए औपचारिकता का निर्वाह 
हो सकता है, पर मेरे लिए उसका कोई महत्त्व नही । 
फिर, तात्तिक दृष्टि से जो कालत्तत्त्व हें, उसे तो 
जञात्त हें कि यह विवाह चिरन्तन हैँ, यह विवाह होता 
सही हूँ । शक्ति और ब्रह्म तो शाश्वत्त रूप से मिलित 
है, एकाकार है, पछब भला इनके विवाह का क्‍या 
प्रश्न ?--एक अनादि अनन्त अनपम लाल प्रिया म 
भई न घिन्हारी ।' 

ऐसा ही प्रएतत शंकर और पाव॑ती के विवाह 
के विषय में आता हैं। जब देवगण ब्रह्माजी से प्रार्थना 
करते हूँ क्रि आप चलकर घकरजी से अनुरोध कीजिए 
कि वे पावंतीजी से विवाह कर ले, तो वे शकरजी के 
पास प्रार्थना करने तो जाते हे, पर बडी चतुराई से 
अपनी वात रखते हें।वे जानते हैँ कि यदि में 
शकरजी से कह द॑ कि आप पावेतीजी से विवाह कर 
लीजिए, तो सम्भवत शकरजों से फटकार मिल जाय 
कि यही तुम्हारा ज्ञान है, जो शक्ति और ब्रह्म का 
विवाह होगा | अभी यदि विवाह होना है, तो अब 
तक क्या था ? जिस समय मेना कहती हूँ कि इस 
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पागल वर से में अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी 
तो नारद आकर समझाते हुए कहते हें--यदि पाव॑त्ती 
तुम्हारी कन्या मात्र होती, तब भले ही तुम कह सकती 
थी कि अपनी लड़की शकर को नहीं दंगी । पर वह 
तो-- 

मयना सत्य सुनहु मस वानी । 

जगदंबा तव सुता भवानी ॥ १॥९७२ 
--साक्षात्‌ जगज्जननी भवानी है। वह सदा सभु 
अरधंग निवासिनि--शाश्वत्त रूप से शंकर के साथ 
निवास करती है | यह तो तुम्हे एक सुगवसर प्राप्त 
हुआ है कि कनन्‍्यादान का सौभाग्य प्राप्त करो। 
चस्तुतः तुम्हारे विवाह करते व करने से शिव- 
पावती के विवाह का कोई सम्बन्ध नही । 

इसीलिए जब ब्रह्माजी शंकरजी के पास जाते 
हैं, तो उनसे ऐसा नहीं कहते कि आप विवाह कर 
लीजिए, बल्कि बड़ी चतुराई से अपनी बात रखते 
हुए कहते हैं-- 
सकल सुरन्ह के हृदय अस सकर परम उछाहु। 
निज नयनन्दहि देखा 'चहूहि नाथ तुम्हार बिबाहु १॥८८ 
--भगवन्‌, सब देवतागण अपनी आभाँखों से आपका 
विवाह देखना चाहते है। ब्रह्मा का ततात्पय यह है 
कि प्रभो, आपका विवाह तो शाश्वत है, पर हम 
लोग नहीं देख पाये है, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए, 
जिससे हम भी आपका विवाह देख रुके । संसार 
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के माता-पिता अपने बालक के आग्रह पर उसे तरह 
तरह के खेल दिखलाते हैं, पर यदि बालक उनसे 
कहे कि हम तो आप दोनों का विवाह देखना चाहते 
हैं, तो वह उसे नही दिखला सकते । पिता अपने 
बच्चों को वियव में सर्वत्र घुमा सकता है, चन्द्रलोक 
में भी ले जा सकता है, पर अपना ब्याह उसे कंसे 
दिखा सकता है ? ब्रह्माजी मानो भगवान्‌ शकर से 
यह कहना चाहते है कि आप तो ईश्वर हैं, जगत्पित, 
हैं, आपका चमत्कार यही हैं कि एक साधारण पितद 
अपने बच्चे को जो दिखा नही सकता, वह आप' कर 
सकते हैं, आप अपने बच्चों को अपना विवाह दिखला 
सकते हैं। व्यक्ति तो वर्तमान में ही रह सकता है, वह 
भूतकाल से कैसे जायगा ? पर अगर ईश्वर सर्व- 
शक्तिमान है, तो वह भत्त को. वर्तमान के रूप में 
परिणत कर सकता है और इस प्रकार अपनी सामथ्य 
का परित्रय दे सकता है । तो, यही चमत्कार हम 
शंकर-पार्वती और राम-सीता के विवाह में परि- 
लक्षित होता है । 

तुलसीदासजी से पूछा गया कि ईश्वर निर्गुण 
है या सगुण ? उन्होने कहा--हिय निगृन नयनन्हि 
सगन--ह॒दय के लिए वह निर्गूंण है और नेत्रो के 
लिए सगृण। ब्रह्मा भी मानों यही कहना चाहते है । 
भले ही ब्रह्म और शक्ति का मिलन शाश्वत हो, 
पर नेत्रों की माँग यह है कि हेम उस मिलन को देख 
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सके । जिस वस्तु को हम देख नहीं पाते, उसकी 
रसानुभृति कैसे हो ? तो, ब्रह्माजी इस रसानुभूति 
के छल से शिव-पार्वती का विवाह देखना चाहते है । 
और ब्रह्माजी की आकांक्षा पूर्ण हो गयी । पर जब 
वे राम-सीता का विवाह देखने गये, तो बात कुछ 
दूसरी हो गयी । शिवजी का विवाह तो उन्होने अन्य 
परम्परा से देखा, पर जब वे श्री राम का विवाह 
देखने जाते है, तो उसे मानव परम्परा में देखते है । वे 
सोचते है कि विवाह जनकपुर में हो रहा है, जनकपुर 
भारतवर्ष में है और भारतवर्ष ब्रह्माण्ड में है, जिसका 
रचयिता, निर्माण-कर्ता में हूँ ॥ पर वहॉ-- 

बिधिहि भयउठ आधरजु विसेषी । 

निज करनी कछु कत्तहुँ च देखी ॥॥ १३१३/८ 
-+अह्याजी को अपना बनाया कुछ नही दिखता। वे 
आश्चर्य से सोचते हूँ कि क्रिसो दुसरे ब्रह्मा के ब्रह्माण्ड 
में तो नहीं चला आया। यह सब किस ब्रह्माण्ड की 
वस्तु है ” शकरजी ब्रह्मा की इस आन्ति को पहचान 
जाते हे । ब्रह्माजी बुद्धि के देवता हे और शंकरजी 
विश्वास के । जब शकरजो का प्रसंग था, तत्र वद्धि के 
देवता की वृद्धि सुस्थिर थी, पर अब जब श्री राम का 
प्रसण आया, तो उन्तकी बुद्धि विचलित हो गयी, और 
तब विश्वास ने सकेत दिया-- 
सिर्वें समुआए देव सव जनि आचरण भलाहु। 
हृदय बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बिआहु ।। १३१४ 
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““ब्रह्मा, अचरज न करो, यह श्री सीता और श्री राम 
का विवाह हे | कितना अनूठा व्येग्य था और व्यग्य में 
कितनी बड़ी बात कह दी गयी | ब्रह्माजी देख रहे थ 
कि मेरा बनाया हुआ संसार कहाँ चला गया और 
शकरजी व्यग्य के माध्यम से सकेत करते हँ कि तुम 
अभी जन्मे कहाँ हो, जो अपना बनाया संसार खोज 
रहे हो | तुम स्वयम्भू तो हो नही, तुम्हारा भी कोई 
जन्मदाता हैं। अभी तो श्री सीता और श्री राम का 
विवाह हो रहा है, उसके बाद ब्रह्मा का जन्म होगा 
ओर तब वह अपना ससार बनाएगा। शंकरजी का 
अभिप्राय यह था कि जो व्यक्ति अपनी सत्ता को नहीं 
भूल सकेगा, वह राम-सीता का विवाह कंसे देख 
सकेगा ? जो शाश्वत मिलन हें, उसे देखने के लिए 
तो व्यक्ति को अपनी सत्ता को भूल जाना होगा, 
ब्रह्मा को अपने काल का विस्मरण कर देना होगा । 
बस, यही दृष्टि लक्ष्मणजी को थी, जब उन्होने 

कहा कि यदि प्रभु आज्ञा दे, तो में इस शिवधनुष को 
तोड़ दूँ । वे यह नही मानते थे कि धनुष के टूटने पर 
श्री राम और श्री सीता का विवाह होगा । वे तो 
उनके विवाह को चिरन्तन और शाश्वत मानते थे। 
त्रह्दा और शक्ति के मिलन का सम्बन्ध धनृष के 
टूटने या न टूटने से नहीं हो सकता है। इसीलिए जब 
महाराज जनक ने कहा कि में तो प्रतिज्ञा तोड़कर 
अपनी कन्या का विवाह कर दूँ, पर क्या करूं, पुण्य 


च 


उन, 
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के नष्ट होने का डर है-- सुक्ृतु जाइ जी पनु परि- 
हरऊ--तो लक्ष्मणजी व्यंग्य करते है कि धनुष टूटने 
के दो उद्देश्य हो सकते हें--एक तो विवाह जौर 
दूसरा, महाराज जनक के पुण्य की रक्षा । विवाह को 
तो में उद्देश्य मानता नही, पर हाँ, यह में मान सकता 
हूँ कि महाराज जनक के पुण्य की रक्षा के लिए धनूष 
का ट्टना आवश्यक है। पहला कार्य तो बड़े भाई के 
द्वारा हो गया, अब यह दूसरा कार्य छोटा भाई कर दे ' 

इस प्रकार श्री लक्ष्मण उस महान्‌ सत्य को 
ओर निदंश कर रहे हें, जहाँ पर ब्रह्म और शक्ति 
एक दूसरे से शाश्वत्त रूप से मिलित हे। महाराज 
जनक इस सत्य का बोध श्री लक्ष्मण से प्राप्त करते 
हैं । यह विचित्र-सी बात है कि परशुराम और जनक 
दोनों प्रारम्भ में लक्ष्मणजी से असच्तुष्ट थे | परशुराम 
संसार के सबसे बड़े वीर थे और जनक सबसे बड़े 
ज्ञाती । परशुराम चाहते थे कि धनुष न टूटे और जनक 
चाहते. थे कि धनष टटे | दोनो परस्पर विपरीत 
विचा रधारा का पोषण करते दिखायी देते हैं, पर एक 
बात में दोनों एकमत्त हे और वह है लक्ष्मणजी के 
विषय में । दोनों लक्ष्मणजी से सन्तुष्ट नहीं हैं। जनक 
को लगता है कि यह वालक मर्यादा का अतिक्रमण 
कर रहा है । जब लक्ष्मण सबके सामने जनक का 
फटकार देते है, तो जनक को लगता है कि इसने सबके 
सामने मुझे असम्मानित कर दिया, और परण्राम 
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जब लक्ष्मण परशुराम के विरुद्ध बोलने लगे, तब 
परशुराम ने तो कहा ही कि यह लड़का बड़ा अनुचित्त 
बोलता है, पर जनक भी बोल उठे--'मष्ट करहु 
अनुचित भल नाही' ( १२७७४) --वस, चुप रहिए 
अनुचित बोलना अच्छा नही | यहाँ पर जनक और, 
परशुराम दोनो एकमत है, पर अन्त में दोनों ही 
अपने मत को परिवरतित करने के लिए बाध्य हो जाते 
हैं। जनकजी स्वीकार करते हैं कि यदि लक्ष्मणजी न 
होते, तो हम दोनों सत्य से वंचित रह जाते | परण- 
रामजी ने जाते जाते भगवान्‌ राम को प्रणाम किया 
ओर वन्दना करते हुए केवल राम की ही स्तुत्ति नहीं 
की, वरन्‌ कहा-- 

अनुचित बहुत कहे अग्याता । 

छमहु छम्रामदिर दोउ अआता ॥ १॥२८४६ 
“जप दोनो भाई अत्यन्त क्षमाणील हैं। हे राम, 
में केवल आपसे नही, वल्कि लक्ष्मण से भी क्षमा- 
याचना करता हूं, जो अनजाने में म॑ अनेक अनुचित्त 
शब्दों का प्रयोग कर बेठा ।' जब परशुराम घले गये 
तो जनक अत्यन्त संकोच के साथ विश्वामित्र के पास 
आकर खड़े हो गये। भगवान राम और श्री लक्ष्मण 
भी वही खड़े थे । जनकजी को स्मरण [हो आया कि 
मंते पहले कह दिया था कि यह बालक बड़ा अनुचित 
बोलता है । वे तुरन्त क्षमायाचना के स्वर में लक्ष्मण 
५६ 


न 
को सुनाते हुए विश्वामिव्रजी से धीरे कहते है 
--मोहि कृत्तक्ृत्य कोनन्‍ह ढुह भाई (१२८५। ६)--दोनों 
भाइयों ने हमें कृतकृत्य किया । उन्हे कहना तो यह 
चाहिए था कि श्री राम ने धन॒ूष तोड़कर कृत्तकृत्य किया, 
पर लक्ष्मण ने तो मेरी प्रतिष्ठा ही उत्तार डाली थी, 
भरी सभा मे मुझे अनादुत कर दिया था, पर वे कहते 
है कि दोनो भाइयो ने मुझे कृत्तकृत्य किया है। इसका 
अभिप्राय यह है कि भले ही क्ृतकृत्यता की भूमिका 
श्री राम ने सम्पन्न की हो, पर यदि लक्ष्मण न होते, 
तो शायद यह भूमिका आगे बढ ही नही पाती । इंस- 
लिए जनक श्री राम की अपेक्षा लक्ष्मणजी के प्रति 
अधिक कइतज्ञता का अनुभव करते हे, और उन्होने इस 
कृतज्ञता को व्यवहार मे प्र्दशित भी किया। उनके 
कुल में जिन चार वन्याओ का विवाह हुआ, उनमें 
लक्ष्मणजी के प्रति अपित की जानेबवाली उभिला 
जनकजी को ही कन्या थी । जनक को लगा कि में 
ज्ञानी कहलाता हूँ, पर लक्ष्मण की भूमिका तो उससे 
भी बहुत आगे है । मे समझत्ता था कि सुष्टि के सत्य 
का, अध्यात्म तत्त्व का मजे ज्ञान हो गया है, पर 
लक्ष्मण ने मुझे बता दिया कि मे शायद सत्य से 
वचित था, दूर था । जब लक्ष्मण बोल रहे थे, तो 
मुझे लगा था कि वे आवेश में हे, पर वस्तुत्त: वे इतने 
संयत्त, इतने सुनियंत्रित थे, जिसकी तुलना नही हो 
सकती । ओर सचमृच लक्ष्मणजी ने अपने आचरण से 
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वह दाशनिक तत्त्व प्रकट किया, जो महाराज जनक 
भूल चुके थे । 

वेदान्त में ब्रह्म का वर्णन प्रकाश के रूप में 
किया गया है, और प्रकाश की भूमिका किसी वृत्ति के 
रूप में नही होती, अत ब्रह्म स्वभाव से सक्रिय नही 
होता । प्रकाशक की भूमिका केवल प्रकाश की होती 
है। प्रकाश में बंठकर यदि रामायण की घर्चा की 
जाय, तो प्रकाश कोई बढ़ावा नही देगा, और यदि 
उसमें बैठकर कोई गन्दा, अश्लील साहित्य पढे, तो 
वह कोई आपत्ति भी नही करेगा, क्योंकि ब्रह्म साक्षी- 
रूप से विद्यमान है--- 

जद्यपि सम नहिं राग न रोष । 

गह॒हि न पाप पूनु गुन दोप्‌ ॥ २२१८३ 
अब ऐसे ब्रह्म की भूमिका को अपनी इच्छा के अनुरूप 
सम्पन्न कराना हो, तो उसमें प्रेरणा उत्पन्न करनी 
होगी । यह कठिन कार्य लक्ष्मणजी करते हैं। भगवान्‌ 
राम में तो किसी बात के लिए अपनी कोई प्रेरणा हैं 
नही । वह तो लक्ष्मणजी है, जो अपने बचनों से 
उनमें प्रेरणा उत्पन्न करते हैँ । गोस्वामीजी लिखते हैं 
कि लक्ष्मणजी के वचन सुनकर भगवान्‌ राम पुलकित 
हो गये, उनके शरीर में रोमांच हो आया । अभिप्राय 
यह कि श्री राम में प्रेरणा का उत्स फूट गया। यदि 
व्रह्य पहले से ही पुलकित हुआ होता, तो शायद 
सक्रिय होकर उठ खड़ा होता ओर धनुष टूट चुका 
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होता । पर श्री राम तो बढठे हुए हैं, और जनक 
निराश हो खड़े हैं। श्री राम में प्ररणा उत्तन्न कर 
उन्हें उठाने का कार्य श्री लक्ष्मण सम्पन्न करते है और 
उनके द्वारा धनुष का भंजन' करा जनक की निराशा 
दूरे करते हैं। 

ससार की भी ठीक यही दशा है। यह धनुषयज्ञ 
है क्या ” यह धनष अनच्धकार का द्योतक है। इस 
धनुष के अच्धकार से प्रत्येक व्यक्ति दुःखी है। धनुष- 
यज्ञ में दो प्रकार की भूमिकाएं प्राप्त होती हैं । एक 
भूमिका तो उनकी है, जो चाहते हैं कि अन्धकार दूर 
हो और दूसरी भूमिका उनकी है, जो अन्धकार को 
दूर करने बड़ी संख्या में आये हुए हैं। समाज में भी 
ये दो प्रकार की भूमिकाएँ हुआ करती है। एक तो वे 
हैं, जो दु.खी हैं, जो व्यग्र है कि दुःख दूर कैसे हो और 
दूसरे वे हैँ, जो उपदेशक बनकर, प्रचारक बनकर, नेता 
बनकर, सुख देनेवाले की भूमिका लेकर उत्साहपूर्वक 
दुःख दूर करने के लिए सामने आते हैं। धनुषयज्ञ म 
जो दु.खी हे, वे हैं जनकपुरवासी और जो दु:ख दूर 
करनेवाले हे, वे हे हजारों राजा, जो यज्ञ में सम्मि- 
लित हुए हैं | दु.खी और दुःख दृर करनेवालों का 
समाज एकत्र हुआ है । पर अन्त में होता क्या है? 

भात.काल भगवान्‌ रास ने लक्ष्मण से पूछा-- 
लक्ष्मण, सूर्य निकल आया ? लक्ष्मणजी ने उत्तर 
दिया--एक सूर्य तो निकल आया, पर दूसरा सूर्य 
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दो घण्टे बाद निकलेगा ! प्रभु ने पूछा--यह दूसरा 
सूर्य कौन है और उसके द्वाया कौनसा अन्धकार दूर 
होगा ? लक्ष्मणजी ने कहा--प्रभो, यह जो धनुष का 
अन्धकार है, वह आपकी भुजा के सूर्य के द्वारा दूर 
होगा। भगवान्‌ राम ने लक्ष्मणजी की ओर आश्चयं 
से देखा | कहा--लक्ष्मण, तुम यह कैसे कल्पना करते 
हो कि धन्‌ष भेरे द्वारा ही टूटेगा ” धनुष को तोड़ने 
की इच्छा लेकर तो हजारो राजा आये हुए हे, यह भी 
तो सम्भव है कि मज्म पे पहले घतत् को तोड़ने की चेष्टा 
कोई राजा करे और धनुष टूट जाय ? लूक्ष्मणजी 

कहते हैं--नही, महाराज, इनमें एक भी व्यक्ति ऐसा 
नही है, जो धनुष तोड़कर अन्घकार दूर करने आया 
हो। जो दु.खी हैं, वेभला दु ख को कंसे दूर कर सकेंगे, 
पर जो दु ख दूर, करने आये है, वे भी कितना दुःख 
दर कर पाएँगे यह विचारणोय हुँ! लक्ष्मणजी का 
व्यंग्य यह था कि प्रभो, रात्रि को जब अन्धकार होता 
है, तब प्रकाश लेकर आनेवालों की सख्या क्या कम 
हती है? और दिन में आकाश पर दृष्टि डालिए तो 
आपको एक ही सूर्य दिखायी देगा। मतलब यह कि दिन 
में अन्धकार दूर करने को इच्छावाला एक और रात्रि में 
लाखो। प्र विचित्र वात यह हे कि रात्त के लाखो 
प्रकाशधर अन्धकार को दूर नही कर पाते, जबकि दिन 
का अकेला प्रकाशधर अन्धकार दूर कर देता है। त्ात्पय 
यह है कि रातवाले अनच्धकार का दुख दूर करने का 
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स्वॉग करते हुए भी वास्तव में दु.ख दूर करने नहीं 
आते। चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र ये अन्धकार में चमकते 
है, पर इनमें से किसी में सचमुच की इच्छा नहीं कि 

अन्धकार दूर हो जाय । वयो ? यदि आप चन्द्रमा और 
तारो से पूछ दें कि जब तुम लोग इतनी चमक लेकर 
आये हो, तो क्‍या सचमृच्व चाहते हो कि अंधेरा दूर 
हो जाय 7?-- तो यदि वे अपने हृदय को वात कह 
सके, तो यही कहेंगे कि भई, यदि मँधेरा ही मिट 
जाय, तो हम चमकेगे कहाँ ? इसलिए हम चाहते हैं 
कि अँधेरा वना रहे ओर हम चमकते रहे। इस प्रकार 
व्यक्ति दुःखी के दुःख का भी शोषण करता है। एसे 
जितने भी लोग है, वे दूसरो के दुःख से लाभ उठाने- 
वाले हैं। तो, लक्ष्मणजी का अभिप्राय यह है कि प्रभो, 
अन्धकार दूर करने वस्तुत्त: केवल आप आये हैं, क्योकि 
आप नि.स्पृह है, आपको कुछ भी नही चाहिए। 
अन्य सब राजा लोग तो धनृष तोड़कर सीताजी को 
पाने आये है। श्री राम के सामने सीताजी को पाने को 
समस्या नही है, क्योकि सीताजी तो उन्हीं की हे। समस्या 
उन राजाओं के सामने है, जो सीताजी को पाना चाहते 
हँ। उनके तथा सीताजी के बीच में धनुष आ जाता 
हु! राजाओं का वस॒ चले, तो जनक की प्रतिज्ञा को 
बीच से हटा दें। पर लाचारी है। और प्रत्येक राजा 
इस धनृब॒रूप अन्धकार को दूर करने के लिए बहुत 
उत्साहित हैं। यदि कोई निरुत्साही बेठा हुआ है, तो 
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देखकर वे अनुराग में डूब गये थे--- 'सिय मुख ससि 
भए न्यन चकोरा (१।२२९३ )--सीताजी के मुख- 
रूपी चन्द्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गये थे। 
सीताजी के आभूषणों की ध्वनि सुनकर उन्होने 
लक्ष्मणजी से कहा था--- 

मानहूँ मदन दुदुभी दीन्‍न्ही। 

मनसा बिस्व बिजय कहँ कीन्ही ॥ १२२९२ 
-+यह ध्वनि ऐसी आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व 
को जीतने का संकल्प करके डके पर चोट मारी है। 
सीताजी के ख्ुंगार को देखकर वे बोल उठे थे-- 

सब उपमा कबि रहे जुठारी। 

केहि पटतरो विदेहकुमारी ॥ १।२२९।८ 
-+सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा 
है, मे जनकनन्दिनी सीताजी की उपमा किससे दूँ ? और 
आज घनषयज्ञ में जब जनक के वन्दीजनो ने घोषणा 
की कि जो धनुष तोड़ेगा, उसे सीताजी प्राप्त होगी, तो 
भगवान्‌ राम उस घोषणा को सुनकर भी शान्त भाव 
से अचल बंठे हुए हैं। अन्य राजागण कितने उत्साही 
दिखायी दे रहे हे! गोस्वामीजी उनके उत्साह को 
व्यक्त करने के लिए एक शब्द जोड़ देते हे---'परिकर 
गाँधि'--कमर में फेंटा बाँधकर। श्री राम के लिए 
फेंटा बाँधने का उल्लेख वे नहीं करते। ये राजा कमर 
में फेंटा बाँध जो तमककर धनष को ओर जा रहे हे, 
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वह धनुष तोड़ने की कामना लेकर नही, अपितु 
सीताजी को पाने की कामना लेकर। और उनमे से 
प्रत्येक व्यग्न है कि मे पहले पहुँचकर धनुष को तोड़ 
दूं, ताकि सीता मुझी को मिले। वे चलते समय अपने 
अपने इष्टदेवों को प्रणाम करते हें--“चले इष्टदेवन्ह 
सिर नाई”! (१२४९६), मानो उनसे प्रार्थना 
करते हे कि धनुप के टूटने में हमारी सहायता 
करो। किसी ने गणेश को प्रणाम किया होगा? 
तो किसी ने शिव-पार्वती को, किसी ने लक्ष्मी को? 
तो किसी .ते नारायण को। पर व्यग्य यह है. कि 
सबका प्रार्थना व्यर्थ चली गयी। और क्‍यों न 
जाय ”? गणेशजी का कोई एक ही भक्त तो होगा नही» 
हजारों भकक्‍त होगे। जो गणेश-भक्‍कतत धनष के पास 
जा रहा है, वह मना रहा हे कि धनष टट जाय, पर 
अन्य जितने गणेश-भकत', उम्मीदवार है, वे मनाते हैं 
कि प्रभो, देखना, धनुष टटने न पाए। अब गणेशजी 
किसकी वात मानें ? एक की या अन्य हजारों की ? 

और जब उस एक से धनष नही टूटा, तो वह लौटता 
हुआ गणंश से मनाता है कि मझसे नहीं टटा तो न 
सही, पर अब दूसरे किसी से भी टटने न देना ! 

तात्पय यह है कि उन राजाओं में कोई भी धनष 
को तोड़ने के लिए उत्तावला नही है। उनमे से प्रत्येक 
को माँग है कि धनष टट तो मझसे ट॒टे, अन्यथा किसी 
से भी न टूटे। सफलता मिले, तो मझे सिले, नेतत्व 
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मिले तो मुझे मिले, यश मिले तो मुझे मिले, अन्य 
किसी को मत्त मिले। यदि धनुषरूप अन्धकार समाप्त 
हो, तो मेरे द्वारा हो, नही तो अन्धकार बना रहे, 
कोई हर्ज॑नही। यही उन' सबका मनोविज्ञान हें। 
परिणाम यह होता है कि वे सारे असफल हो जाते है । 
अकेले श्री राम ही है, जो शाघ्त भाव से बंठ हुए 
सारा तमाशा देख रहे है। उनमें सीताजी को पाने 
की कोई कामना नहीं। पर धनुपरूप अन्धकार को तो 
समाप्त करना ही होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि 
कोई उनमें घनप को तोड़ने की प्रेरणा उत्पन्न करे। 
और यह महान कार्य लक्ष्मणजी सम्पन्न करते हें। ' 

एक अथे में श्री लक्ष्मण श्री राम से भी महान्‌ 
दिखायी देते हैं---श्री राम से अधिक -निष्काम प्रतीत 
होते हैं। अब तक धनृष का भजन चहनेवाले दो 
प्रकार के लोग ही हमारे सामने आये थे-- एक तोः 
जनकपुरवासी थे, जिनका अपना कोई स्वार्थ. नहीं 
था, ओर दूसरे थे वे राजागण, जो सीता को पाना: 
चाहते थे, पर जिनमें सामर्थ्य नहीं थी। अब एक 
तीसरे व्यक्ति -श्री लक्ष्मण के रूप में हमारे सामने 
बाते है, जिनमें धनप को तोड़ने की क्षमता हे, पर जो 
उसके टटने से मिलनेवाले फल को ग्रहण करने की 
इच्छा नही रखते। उनमें इतनी शवित हे कि वे क्षण- 
भर में धनुप को तोड़ सकते हे, पर न उन्हे शक्ति 
चाहिए, न सत्ता । वे तो केवल लोककल्याण के लिए 
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च्यग्र हे, , श्री राम को प्रेरित करने के लिए आर£ ह। प्रेरित करने के लिए आत्र है। 
वे विरागी ब्रह्म को सक्रिय बनाने के लिए अपने अन्तर 
! अनुराग उसमे प्रेरित करते हू । श्री राम का श्री 
सीता के प्रति अनुराग पुष्पवाटिका मे लक्ष्मणजी के 
सामने प्रकट हुआ था। पर श्री लक्ष्मण के अन्त.करण 
में भगवान्‌ राम को छोड़ और किसी को कामना नही 
हैं। इसलिए जब वे अपना अनुराग श्री राम के 
अन्त:करण में प्रेरित करते हैं, तो श्री राम सचमुच 
सक्रिय हो जाते है। भगवान्‌ राम भी लक्ष्मण की 
निष्कामता के कायल हे, वे लक्ष्मणजी को अपने आप 
से अधिक निष्काम मानते हे । 

/ ए्यकाण्ड में एक प्रसग आता है। सीता के 
वियोग में प्रभ आकुल हो गये। जब वन में वसन्‍्त का 
मत हुआ, तो श्री राम को लगा कि कामदेव ही 
मानो सेना लेकर आक्रमण करने के लिए आ गया हैं। 
उन्होंने कहा--लक्ष्मण, कामदेवः ते चढ़ाई करने क। 
चड़ा उचित अवसर ढूंढा। कामदेव ने पता लगा लिया 
कि में बिरह बिकल बलहीन' हूँ। जब तक सीता के 
रूप में शक्ति मेरे पास थी, दव तक काम को मुझ पर 
वाक्रेसण करते का साहस नहीं हुआ। पर अब जब " 
उसे पता चल गया कि में शक्ति से रहित हूँ, तो मुझे 
बलहीन समझकर अपनी सेना को ले चढाई करने आ 
वो | पर उसे साहस नही हुआ और मुझ पर बिना 
चढाईं किये वापस लौट गया। जानते हो, लक्ष्मण, 
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वह क्यो सेना लेकर वापस चला गया ?-- 
बिरह बिकल वलहींन मोहि जानेसि निपट अकेल । 
सहित विपिन मधुकर खग मदत कीन्ह वगमेल ॥३।३७(क) 
देखि गयउ शअ्राता सहित तासु दृत्तसुनि बात | 
डरा कोन्टेउ मनहूँ तव कटकु हटकि सनजात्त ।। २।३७(ख , 
“उसने अपना दूत यह देखने झेजा थ। कि मेरे 
साथ कही मेरी शक्ति या मेरा कोई सहायक तो नहीं 
है। दूत ने आकर जब मुझे शक्ति के विरह में रोते 
विलाप करते देखा, तो बडा प्रसन्न हुआ कि इसे 
हराना तो बड़ा सरल कार्य है। पर ज्योंही उसकी दृष्टि 
तुम पर पड़ी, वह घबरा गया और उसने जाकर काम- 
देव को सूचना दे दी कि उसकें साथ तो उसका अनुज 
लक्ष्मण है। बस, क्‍या था, कामदेव इतना डर गया कि 
वह सेना को लौटाकर चला गया ! 

भगवान राम का तात्पय यह हूँ कि लक्ष्मण, 
में सीता के वियोग मे इतना व्याकुल हो गया कि 
अपना विवेक खो बैठने की नौबत जा गयी, काम के 
सामने हार ही हो रही थी, पर तुम्हें देखकर काम 
स्वय हार गया और मुझे छोडकर चला गया । जब में 
अपने वियोग की ओर देखता हूँ, तो अपना विवेक 
खोने लगता हूँ, पर जब एक बार लोटकर तुम्हारी 
ओर देखता हूँ और सोचता हूँ कि देखो, दस दिन के 
वियोग में मेरी यह कैसी दशा हो गयी और तुम तेरह 
वर्षों से उमिला से अलग रहकर भी इतने प्रशान्त 
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तुम्हारा वेराग्य मुझे बचा लेता है। भगवान्‌ राम 
लक्ष्मणजी की यह जो भावपूर्ण स्तुति करते हैं, उसमें 
कोई अतिशयोक्ति नही है। इसमें कोई सन्देह नही कि 
रामायण में श्री राम की अपेक्षा जो अधिक निष्काम 
हैं, वे हैं श्री लक्ष्मण । उनकी निष्कामता बड़ी विचित्र 
हैं । आपको संसार में ऐसे व्यक्ति तो मिलेगे, जो या 
तो सकाम हें या निष्काम | पर ऐसा व्यक्ति जो अपने 
लिए तो --निष्काम हो, पर दूसरे के लिए सकाम, 
ससार,में अत्यन्त ही-विरल.ह ।, लक्ष्मणजी ऐसे ही 
विरल व्यक्ति है" आपको ऐसे त्यागी और विरागी 
तो मिलेंगे, जो श्गार-रस से दूर रहते हो, पर ऐसे 
विरागी जो श्ूगार की भूमिका मे भी नाक-भौ न 
सिकोडते हो, केवल लक्ष्मणजी है। ब्रह्मचारी के आठ 
लक्षण शास्त्रों मे गिनाये हैँ, जिनमे विषय का 
चिन्तन, श्रवण और तत्सम्वन्धी भाषण वॉजित है । 
पर लक्ष्मणजी का ब्रह्मचये, उनका वेराग्य ऐसा विल- 
क्षण है कि-श्गार-रस के बीच भी अछता रहता है। 
“रामचरितमानस' में श्री राम पर काम के आक्रमण 
के दो प्रसंग है--एक पुष्पवाटिका का और दूसरा, 
अरण्यकाण्ड क। | एक में श्री राम और श्री सीता का 
मिलन है और दूसरे में उन दोनों का वियोग | और 
दोनो ही प्रसंगो में श्री लक्ष्मण दर्शक और श्रोता हैं। 
पुष्पवाटिका के प्रसंग मे श्री राम कहते हैं--लक्ष्म ण, 
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मुझे ऐसा लगता है कि कामदेव वाद्य बजाता हुआ 
आक्रमण .करने के लिए चला आ रहा है। और 
अरण्यकाण्ड के प्रसंगो में वे कहते हे कि मुझे अकेला, 
शक्तिहीन, विरही और विकल जान कामदेव अपने 
सेनापति वसन्‍्त को ले मुझ पर चढाई करने आ रहा 
है। दोनों प्रसंगों में भगवान्‌ राम सकेत से एक ही 
बात कहते हैं, पर लक्ष्मणजी की भूमिका दोनो जगह 
अलग अलग है ।यह लक्ष्मणजी के घरित्र का 
वेशिष्ट्य है । 

तो, में आपको संकेत दे रहा था कि गोस्वामीजी 
पृष्पवाटिका का प्रसग उत्थापित करके यह चाहते हैं 
कि धनृष-संग से पहले ही भगवान्‌ राम और सीताजी 
के सहज सात्त्विक प्रेम को प्रकट कर दिया जाय। 
यह भाव की भूमि में भी आवश्यक है ओर दर्शन की 
भूमि में भी--दर्शन की भूमि में यह बताने के लिए 
आवश्यक है! कि घनष के टूटने कें साथ ब्रह्म और 
शक्ति के विवाह का कोई सम्बन्ध नही और भाव की 
भूमि में यह प्रकट करने के लिए आवश्यक है कि जो 
प्रेम मर्यादा के मार्ग से आएगा, वह उत्कट नहीं होगा, 
मध्य कोटि का होगा। सहज प्रेम की उत्कटता बाग 
के माध्यम से प्रकट होगी, जब कि मर्यादा का प्रेम 
महल के माध्यम से उत्पन्न होगा। महल मर्यादा का 
प्रतीक है तथा वन और बाग उन्मुक्तता का। सहज 
प्रेम उन्मुक्त वातावरण में ही पनपता हैं, महल की 
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'चहारदीवारी में नही। पर गोस्वामीजी भगवान्‌ राम 
को महल में भी देखना चाहते है और बाग में भी । 
वे यह तो चाहते है कि भगवान्‌ राम मर्यादा के 
माध्यम से, प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए विवाह करे, पर 
साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि श्रीराम और श्री 
सीता का जो सहजानराग है, वह भी प्रकट हो। इस- 
लिए उनके सामने समस्या आ खड़ी होती है कि 
श्यृंगार की भूमिका किस प्रकार लिपिबद्ध करे। 
गोस्वामीजी से पहले सख्युगार-रस के इतने बड़े बड़े 
कवि हुए और उन लोगो ने श्वूगार पर इतना लिखा 
कि गोस्वामीजी के सामने प्रश्न आ गया कि 
श्रगार-रस को बवस्तुत: काव्य मे किस स्थान पर 
रखा जाय ? उस समय साहित्य में श्यूगार-रस की 
ऐसी अधिकता थी कि देश पतन की ओर उन्मृख हो 
हो गया था। राजाओं के आश्रय में रहनेवाले कवियों 
ने अपने आश्रयदाताओ की प्रसन्नता के लिए श्वगार- 
रस की रचनाओं के द्वारा उन्हे शरीर और भासलता 
की ओर, भोग और वासना की ओर ही प्रेरित किया 
था। भगवान्‌ कृष्ण सम्बन्धी काव्य में भी, भक्तों को 
छोड़कर, कवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था, 

जिसे श्रीकृष्ण के प्रति भवित नही थी, अपितु जिसने 
श्रृंगार के माध्यम से केवल अपनी वासना का समर्थन 
और प्रतिपादव किया था। इसीलिए गोश्वासीजी' के 
समक्ष यह प्रश्न खड़ा हो गया कि श्रृंगार के बिना 
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काव्य कैसे होगा ? इस प्रश्न के समाधान के लिए 
उन्होने एक नयी कल्पना की। उन्होने निश्चय किया 
कि हम शंगार-रस का वर्णन तो करेगे, पर देहनगर 
में नहीं, अपितु विदेहनगर में । इसीलिए वे श्रीं राम 
के श्रृंगार की कल्पना अयोध्या या लका में नहीं करते। 
विदेहनयर मे करते है। इसका अभिप्राय यह है कि 
जो देह है, वह शूंगार को नीचे की ओर ले जाती है * 
जो वस्तु देह में घिर जाती है, वह छोटो हो जाती 
है । इसलिए गोस्वामीजी कहते हूँ कि यदि श्ूृंगार को 
पर्ण होना हैं, तो उसे देह से ऊपर उठना होगा। इसी- 
छिए वे एक वड़ी सुन्दर कल्पना करते हैं। 
भगवान्‌ राम जब सीताजी के सीन्‍्दर्य का 
वर्णन करने के लिए उपमा खोजते हैं, तो सारे कवियो 
पर दोष मढते हुए कह उठते है -- 
सब उपमा कवि रहे जुठारी । 
केहि पटत्तरी बिदेहकुमारी ॥| १।२२५।८ 
-“वंया कहे इन कवियों को, जिन्होने सारी उपभाए 
देहकुमारियों के लिए खपा दी, अब में विदेहकुमारी 
के लिए कोनर्सा! उपमा लगाऊँ ! इस पर गोस्वामीजी 
कवियों की ओर से सफाई देते हुए कहते हे--महा- 
राज, सीताजी को देने के लिए में एक उपमा बनाना 
चाहता हूँ | किसी ने गोस्वामीजी से कहा--आप 
लक्ष्मीजी से उनकी तुलना कर दीजिए न। गोस्वामीजी 
वोले--नही, हम उस लक्ष्मी से सीताजी की तुलना 
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नहीं करेंगे, हम एक तयी लक्ष्मी का सृजन करेगे। 
गोस्वामीजी से पूछा गया--यह नयी लक्ष्मी कैसी 
होंगी ? गोस्वामीजी इसके उत्तर में समृद्र-मन्थन का 
रूपक लेते हैं | आप जानते होगे कि जब समंद्र का 
मन्यन किया गया, तो मन्दराचल को मथानी वनाया 
गया और वासूकि नाग को रस्सी | जब देवताओं 
ओर दंत्यों ने मिलकर समुद्र को मथा, तो उसमे से 
चोदह रत्न निकले, जिनमे एक लक्ष्मीजी थी। गोस्वा- 
मीजी कहते है कि वेसे लक्ष्मीजी स्वयं में तो बड़ी 
भोली है, पर समस्या यह है कि वे अपने दो भाई- 
वहना से बड़ा प्रेम करती है, इसलिए हमे ये लक्ष्मीजी 
पसन्द नही-- 
विष बारुनी बध्‌ प्रिय जेही । 
कहिआ रमासम किसमि बैदेही | १२४६१ 

“उनका प्रिय भाई है विष और प्रिय बहिन 
मद्य। में ऐसी लक्ष्मी चाहता हूँ, जिन्हे विष और 
वारुणी पसन्द न हों, जो उनन्‍्मादी न बनाएँ और मृत्य 
की दिशा में न ले जाएँ। इसलिए गोस्वामीजी एक 
नयी लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए एक अभिनव स॒ष्टि 
करते हैं। वे कहते हें--समुद्र बदल दो, हमें खारा 
समूद्र नही चाहिए। हमे तो छबिरूपी अमत का 
समुद्र चाहिए--'जो छबि सुधा पयोनिधि होई' 
(१।२४६।७)। पहले के समुद्र मन्‍्यन में कठोर मच्दरा- 
चल को मथानी बनाया गया था। वैसे मथानी को तो 
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हल्का होना चाहिए, क्योकि यदि वह भारी हो, तो 
वह नीचे चली जायमी और सम्भव' है पात्र को हो 
तोड़ दे । उससे मक्खन तो क्ष्या मिकलेगा, मूल त्तत्त्व 
ही नष्ट हो जायगा। इसलिए सावधानी बरतनी 
चाहिए कि मथानी बहुत भारी न हो । पर यदि वह 
बहुत हल्की हो गयी, तो भी समस्या रहेगी, वह नीचे 
तक पहुँचकर नही मथ पाएगी । इसलिए भन्दराचल 
को मथानी बना दिया गया, ताकि सागर के अन्तराल 
में प्रवेश करके वह उसे मथ सके । पर मन्दराचलरूप 
भारी मथानी को सम्हालने की समस्या आ खड़ी हुई। 
तव भगवान्‌ ने कहा कि ठीक है, में कछमा बनकर 
नीचे वंठ जाता हूँ और अपनी पीठ पर मन्दराचल को 
सम्हाल लेता हैँ, फिर आप मथानी चला लें। इससे 
मथानी नीचे नही जा पाएगी और रत्न निकल आएंगे । 
तो, यह तो पुराने समुद्र-मन्थन की सथानी हुईं। अब 
इस नये समुद्र के मन्‍्थन के लिए गोस्वामीजी मथानी 
किसकी बनाते हे ?---'मच्दर सिगारू'---शंगार-रस 
का मन्दराचल लाते हें । इसका कछुआ कोन है ?-- 
परम रूपमय कषच्छपु सोई--कछआ तो वही श्री 
भगवान्‌ ही रहेगे, उसे नहीं बदलेगे । और रस्सी ? 

७--सोभा रज--शोभा की रस्सी होगी, वासुकि 
ताग की नहीं। और इस समुद्र को मथेगा कोन ! 

“-मर्थ पानि पंकज निज मारू---स्वयं कामदेव अपने 
करकमलो से भमथेगा। अब इस मन्थन से जो लक्ष्मी 
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उत्पन्न होंगी, उनकी तुलना हम सीताजी से करेंगे । 

कसी सजीव कल्पना हैं! गोस्वामीजी कहते 
हैं कि श्यृंगार-रस के बिना काव्य की सृष्टि मे आनन्द 
नहीं आएगा। पर वे श्वुगार-रस की छतुलना मन्दराचल 
से, मथानी से करते हैं। यदि मथानी रस्सी के द्वारा 
बँधी न हो, तो गिर जायगी और मन्यन' नही हो 
पाएगा। इसी प्रकार यदि श्ुंगार-रस को मर्यादा की 
रस्सी के द्वारा बाँधा न जाय, तो शूंगार उच्छंखल 
हो जाएगा। कवियो ने यही भूल कर दी। वे श्गार- 
रस तो ले आये, पर रस्सी नही लाये। फलत: उन्मुक्‍त 
शुंगार से समाज असन्तुलित हो गया। इसलिए 
गोस्वामीजी चाहते है कि शंगार-रस के मन्दराचल 
को शोभा की रस्सी से आवेष्टित कर दिया जाय, 
जिससे वह शोभा के विरुद्ध न हो। और इससे भी 
बड़ा संकेत वे यह देते हे कि लोगों को रस्सी और 
मथानी ये दोनों तो दिखायी दे रही हैं, पर नीचे आधार 
के रूप में जो कच्छप भगवान्‌ है, वे नही दिखायी दे 
रहे हैें। अभिप्राय यह है कि जिस श्वंगार-रस के 
आधार भगवान्‌ नही होंगे, वह नीचे रसातल की ओर 
ही ले जाएगा। इस प्रकार-- 
एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख मूल | १२४७ 
““इस मन्यन से जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी, उनकी 
तुलना सीताजी से की जा सकेगी। 

इस तरह विदेहनगर की वाटिका में श्री राम 
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ओर सीता का मिलन होता है। इस श्वृंगार-रस के 
अनुभव में श्री राम अपने साथ जिन्हें ले जाते हैं, वे 
है श्री लक्ष्मण | वसे तो ख्ूंगार की अनुभतति-काल में 
किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नही होती, 
पर गोस्वामीजी झ्ांगारं-रस के वर्णन में श्री राम के 
साथ श्री लक्ष्मण का होना आवश्यक मानते हैं, जो 
चस्तुत: देह में स्थित होते हुए भी विदेह ही हैं। वे 
विरायग के घनीभूत रूप हें। वे ऐसे विलक्षण विरागी 
है, जो दूसरों को तो अनुराग का अपंण करते हैं, पर 
स्वयं अनुराग के भोकता नही बनते। 
शत 
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(१) जहाँ घुसमति तहँ सम्पति नाना 

भगवान्‌ वृद्ध का जब पाटलिपुत्र में शभागमन 
हुआ, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी साम्पत्तिक स्थिति 
के अनुसाथ उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। 
राजा विम्बिसार उनके पास गया शोर उसने राण- 
कोष से लाये कीमती' हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश 
कियें। बुद्धदेव ने उन' सवको एक हाथ से सह 
स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठ-साहुकारों 
ओयथ अन्य घनी व्यक्तियों ने एक एक कर अपने अपने 
“उपहार उन्हें अपित किये और वुद्धदेव नें उन सबको 
एक हाथ से स्वीकार किया । 

इतने में ७०-८० वरस की एक बुढ़िया लाठो 
टेकते टेकते वहाँ आयी । उससे ठीक तरह से चलतें 
भी नहीं बन रहा था। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह 
बोली “भगवन्‌ ! आपके आने का समाचार मुझे अभी 
अभी ही मिला । उस समय में यह अनार खा रही 
थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण में 
इस जूठे अधखाये फल को ही ले आयी हूँ । यदि आप 
मेरी इस तुच्छ भेट को स्वीकार करें, तो में अहोभाग्य 
समझंगी । भगवान्‌ बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह 
फल ग्रहण किया । 

राजा विम्बिसाग को यह देख बड़ा आश्चर्य 
हुआ । उसने वुद्धदेव से प्रश्त किया, “भगवन्‌ ! क्षमा 
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करें ! एक प्रश्न पूछना चाहता हँ। कृपया उसका 
समाघान करे। हम सबने आपको कीमती और बड़े 
बड़े उपहार दिये, जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, 
लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिये गये छोटे एवं जूठे फल, 
को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा पयो .? ” 

यह सुन बुद्धदेव मुसकराये और बोले, “राजन ! 
आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिये हैं, किन्तु 
यह सब आपकी सम्पत्ति का दसवाँ हिस्सा भी नहीं 
है। आप लोगों ने मूल्यवान्‌ वस्तुओं का दान करके 
अपना वड़प्पन ही प्रकट किया है। आपने यह दान 
दीनों मौर गरीबो की भलाई के लिए नही किया हैं । 
इसलिए आपका यह दान 'सात्त्विक दान! को श्रेणी 
में नही आ सकता। इसके विपरीत्त इस बढ़िया के 
पास देने के लिए कुछ न होते हुए भी उसने अपने 
मुँह का कौर ही मुझे दे डाला है। उसने तुच्छ भेंट 
क्यो न दी हो, सच्चे अन्तःकरण से दी है। भले ही 
यह वृढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे सम्पत्ति की कोई 
लालसा नही है। इसी कारण यह तुच्छ वस्तु को ही 
अपनी सम्पत्ति समझती है और इसी में उसे सन्तोष' 
है। यही कारण है कि इसके दान को मेने खुले हृदय 
से---दोनों हाथों से स्वीकार किया है।* 
(२) केहि कर हृदय क्रोध नाह दाहा 

एक बार तीर्थंकर महावीर पूर्व को ओर खड़े 
खड़े सूयेदेव का आतप ले रहे थे। इतने में कुछ लोग 
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वहाँ आये। भगवान्‌ महावीर को उस स्थिति में देख 
उन्हें हँसी आयी और उन्हें शरारत करने को सूझी । 
एक व्यक्ति ने उन पर घल उड़ायी, किन्तु वे आतप में 
लीन रहे । इस पर दूसरे ने उन पर कंकड़ फेंके, किन्तु 
भगवान ते उसकी ओर देखा तक नहीं । तीसरे ने 
उन पर थूका, लेकिन भगवान्‌ शान्त ही जड़े रहे। 
यह देख वे आपस में कहने लगे, “अरे! यह कंसा 
आदमी है, थूकने पर भी इसे क्रोघ नहीं आया, न ही 
इसने हमे भला-ब्रा कहा। “तब दूसरा बोला, “यह 
तो कोई पागल मालूम होता है, या गंगा ।” तीसरा 
बोला, “यह तो कोई ढोंगी दिखायी देता है । में टसमें 
गुस्सा लाता हूँ । और यह कह उसने उनके सिर पर 
बहुत सारी धघल फेक दी, किन्तु इसका भी उस सन्त 
पुरुष पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसने उन पर 
मृष्टि-प्रहार किया, किन्तु उन्हे शान्त खड़े देख उसने 
उन' पर ढेले फेके ओर पास में पड़ी हडियो की नोक 
उनके शरीर में चुभोने लगा। इसका भी कुछ असर 
न होता देख उसने उनपर भाले से प्रहार किया, लेकिन 
भगवान्‌ को शान्ति भंग न हुई। वे आँखे बन्द किये 
मोन खड़े रहे। उनकी शान्त मुद्रा से प्रसन्नता टपक 
रही थी। अब तो उन सबको पश्चात्ताप हुआ कि 
उन्होंने व्यय ही एक साधु पुरुष को तंग किया। वे 
उनके चरणों पर गिर पढ़े और बोले “भगवन्‌ ! हमें 
क्षमा करें, हमने आपको अकारण ही कष्ट दिया।” 
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भगवान्‌ महावीर तो अहिंसा के स्रोत थे। उन पर 
दुष्ट व्यवहार का कंसे असर हो सकता था ? उन्होंने 
अंखिः खोलीं और मसकराकर क्षणभरु के लिए 
उनकी ओर देखा। आत्मग्लानिवश वे लोग उनसे 
आँखें भी मिला न सके ओर दुःखी अन्त.करण से घहाँ 
से चले गये। 
(३) दया धर्म का सूल है 

महाराष्ट्र के सन्‍त एकनाथजी के यहाँ श्राद्ध 
या। खीर-हलवा आदि पवक्‍्वान्न बने थे। उनकी 
मौठी सुगन्ध के कारण एक महार (अस्पृश्य) दम्पत्ति 
वहाँ आ पहुँचा। उनके साथ एक छोटा बालक भी 
था। वह अपनी माता से बोला, “माँ ! यहाँ तो बढ़िया 
पब्वान्न बने हैं और मुझे जोरों से भूख लगी है ४ “पर 
बेटा, हमारे भाग्य में ये पक्‍वान्न कहाँ हैं? ये तो 
ब्रह्मणो के लिए होंगे । हमें तो बचा-खुचा ही मिलेगा। 

ये शब्द सुनते ही एकनाथजी का हृदय द्ववित 
हो उठा। उन्होंने सोचा, “हरिजन हरि के भक्त होते 
है और सबका शरीर भगवान्‌ का मन्दिर है। थदि 
इन्हे ही भोग लगाया जाए, तो क्या वह भगवान्‌ को 
भोग लगाना नही होगा ? ” और उन्होने पत्नी से उस 
दम्पति को भोजन परोसने के लिए कहा। पत्नी 
गिरिजावाई पति के समान ही धर्मंपरायणा थी। उसने 
महार-दम्पति को पेटभर भोजन परोसा और पान- 
' सुपारी देकर उन्हे विदाःकिया । 
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... एकनाथजी ने अपनी पत्नी से उस स्थान पर जल 
छिड़कने और दूसरा भोजन बनाने के लिए फहा। 
किन्तु महार-दम्पति द्वारा भोजन करने की धात जब 
ब्राह्मणों को मालम हुईं, तो उन्‍होंने भोजन करना 
अस्वीकार कर दिया। एकनाथजी ने उन्हें बताया कि 
उन्होंने उस महार-दम्पति को भूखे होने के कारण ही 
भोजन कराया था। वह भोजन उच्छिष्ट हो जाने के 
कारण अब उन्होंने दूसरा भोजन बनाया है। किन्तु 
काफी अनुनय-विनय करने पर भी ब्राह्मण न माने 
ओर उन्होने भोजन का बहिष्कार कर दिया। 
एकनाथजी बड़े दुःखी हुए कि ब्राह्मण बिना 
भोजन किये ही चले गये। तव उनके एक सम्बन्धी ने 
उनसे कहा,” आपने यह भोजन तो पितरो के लिए 
वनाया था, न कि ब्राह्मणों के लिए, इसलिए आप 
क्यों दुःखी होते है ? आप अपने पित्तरों को ही सीधे 
क्यों आमंत्रित नहीं करते ?” बात एकनाथजी को 
जेंच गयी और उन्होंने पत्नी से पत्तल लगाने के लिए 
कहा । भोजन परोसे जाने पर उन्होंने पितरों से 
आगतम्‌ कहा गौर लोगों को यह देख आश्चयं हुआ 
“कि उनके पितर सूर्यनारायण, चक्रपाणि और भानुदास 
वहाँ आ गये ओर उन्होने अपने अपने आसन पर 
बेठकर भोजन किया तथा तृप्त हो एवं आशीर्वाद दे 
वे अन्तर्धान हो गये। यह बात जब उन ब्राह्मणों को 
मालूम हुईं, तो उन्हें अपने किये पर पश्चात्ताप हुआ 
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और उन्होंने एकनाथजी से क्षमा माँगी। 
(४) दादू एक आतम्ा साहिब है सब साहि 

सिखों के सप्तम गुरु हररायजी के दश्शन के 
लिए अनेक लोग आते थे । एक बार एक तुर्की उनके 
पास आया और उसने उनसे प्रश्न किया,“मोअज्जिज ! 
इस संसार में मुहम्मद साहब, हजरत पेगम्बर, हन- 
रत म॒सा जैसे अनेक पेगम्बर हो गये हैं मोर उन्होने 
खुदा से मिलने के अलग अलग रास्ते बताये हैं। हमें 
उनमें से किस पंगम्वर का हुक्म सानना चाहिए 
जिससे हमें ख॒दा मिल सके ? ” 

गुरुजी ने उत्तर दिया, “ईश्वर तो एक है, 
उसके रूप अवश्य अनेक हैं । वह सर्वव्यापी हे, निरा- 
कार है, निरंजन है। धर्ंगरुओं ने उसके पास 
पहुँचने के अलग अलग रास्ते क्यों न बताये हों, हमें 
तो अपने कर्मों की और ध्यान देना चाहिए। उसके 
'पास पहुँचने के लिए किसी की मदद की जरूरत 
नहीं । वह कोई दुनियाँवी हुक्‍्मरां नही, जो किसी की 
सिफारिश सुनकर किसी को तरफदारी करे । वह दूर 
से दूर और पास से पास है ओर इन्सान नेक काम 
करके ही उसे पा सकता है।* 
(५) बुभुक्षित: कि न करोति पापम्‌ 

एक वार हजरत उमर जब मस्जिद में तशरीफ 
लाये, तो देखा कि एक आदमी लोगों को जिहाद के 
लिए उकसा रहा है | हजरत ने जान लिया कि 
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नहीं होगी और इस कारण घह जिहाद के लिए मज- 


बूर हो गया है, क्योंकि गरीबी ही मनुष्य को विद्रोह 
ओर पाप करने को विवश करती है। यदि देश में 
अर्थसंकट है, और भूख को' ज्वाला को बुझाया न जाए 
ओर वंसे ही सुलगने दिया जाए, तो एक दिन वह 
समूचे देश को भस्मसात्‌ कर सकती है। 

हजरत उसके पास गये और उन्होंने उसे शान्तत 


होने के लिए कहा । फिर उपस्थित लोगों से उन्होंने 
पूछा, “क्या आपमें से कोई इसे नौकरी दे सकता 


हैं ?” एक व्यक्ति द्वारा हामी भरने पर उन्होंने उसे 
उस व्यक्ति के हवाले कर दिया । 

कुछ दिनों बाद उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में 
पूछताछ की तो पता चला कि उसकी आर्थिक स्थिति 
अब अच्छी हूँ । वे उसके पास गये और उससे बोले, 
“उस दिन तुम भूखे थे, इसीलिए मेने तुम्हे लोगों को 
जिहाद के लिए उकसाने से रोका था। आज तुम्हारी 
हालत अच्छी है। अब तुम जिहाद कर सकते हो या 
इच्सानी फराइज' अदा कर सकते हो या अपने बच्चों 
को परवरिश कर सकते हो । इसके अब तुम्ही खुद- 
मुख्तार हो।” उस व्यक्ति ने उनसे क्षमा मभाँगी 
ओर-उनकी नेक सलाह के लिए उन्हें घन्यवाद दिया + 


ः 
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तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 
(गोताध्याय २, श्लोक ४४-५८) 
स्वार्माी आत्मानन्द 
(अभश्रम के रविवासरीय सत्सग में प्रदत्त व्याख्यान) 
अर्जुन उबाच-- 
स्थितप्रशस्प का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधी, कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत छिम्‌ ॥ ५४॥। 

“अर्जुन: (भर्जुन) उवाच (वोला)--केशव (हे केशव) 
स्थित प्रज्ञस्थ (स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का) समाधिस्थस्य (समाधि में 
स्थित रहनेवालें का) का (क्‍या) भाषा (वर्णन, लक्षण) 
स्थितघी: (स्थिर बुद्धिवाला) कि (कंसे) प्रभाषत (बातें करता 
है) किम (कंसे) आसीत (जठता है) कि (कंसे) ब्रजेंत 
(चलता है)! 

अर्जन ने पूछा--है केशव ! समाधि में स्थित स्थितप्रज्ञ 
व्यक्ति के लक्षण क्‍या हैं? वह स्थिर बुद्धिवाला पुरुष किस 
प्रकार बाते करता है, क॑से बैठता है और कैसे चलता है?" 

पिछली चर्चा में हमने कहा था कि अर्जुन ऐसे 
व्यक्ति को देखना चाहता है, जिसके जीवन में समत्व- 
रूप वृद्धियोग प्रतिण्ठित हो चुका है। उसने श्रीकृष्ण 
से अनामय पद का वर्णन सुना, यह भी सुना कि 
बुद्धियुक्त, फलत्यागी, मनीषी जन्म-मृत्यु के बन्धन 
को काटकर मुक्त हो जाता है। उसने यह भी जाना 
कि जब वृद्धि मोह के दलदल को पार कर जाती हैं 
तब व्यक्ति पूर्णत: निरपेक्ष हो जाता है, बड़े से बड़ा 
“अलोभन' भी उसकी वेराग्य-निष्ठा को नहीं डिगा 
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पात्ता, और वह बुद्धि की निश्चलता एवं. अचलता को 
आप्त कर योग में स्थित हो जाता है। उसे बड़ा 
कुतृहल हुआ कि ऐसा व्यक्सि किस प्रकार का होता 
होगा। अर्जुन ने पहले अपने को ज्ञानी समझ लिया 
था। उसके अन्तःकरण में कौरवों के लिए करुणा 
उपजी थी और वह युद्ध जेसे घोर हिंसक कर्म से 
विरक्ति का अनुभव करने लगा था। पर भगवान्‌ ने 
उसे अज्ञानी कह दिया था, कहा था--प्रज्ञावादाश्च 
भाषसे --ज्ञानियों के समान तो बात करते हो, पर 
आचरण अज्ञानियों का-सा है। तो, अर्जुन अब यह देखना 
वाहता है कि ज्ञानियों का आचरण कैसा होता है। 

उसने श्रीकृष्ण से स्थित्तप्रज्ञ के आभ्यन्तर और 
बाह्य दोनों प्रकार के लक्षण पूछ लिये। व्यक्ति यदि 
अपनी स्थितप्रजता को कसौटी पर कसना चाहे, तो 
वह आश्यन्तर लक्षणों की आवश्यकता अनुभव करेगा 
ओर थदि दूसरे की स्थितप्रज्ञता को परखना चाहे, तो 
उसे बाह्य लक्षणों को जानना होगा। इस प्रकार बाह्य 
ओर आस्यन्तर दोनों लक्षणों के परिनज्ञान के साधक 
अपने ओर दूसरे के ज्ञान की परीक्षा कर सकेगा एवं 
अपनी कमी दूर कर सकेगा। 

इसको दूसरी व्याख्या यह भी की जाती हैं कि 
स्थितप्रज्ञ पुरष जब समाधिस्थ हो, अर्थात्‌ पुरी 
परह ध्यान में निमग्त हों, तव उसके क्‍या लक्षण होते 
हैं, और जब समाधि छोड़कर वह व्यत्यान की दशा 
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जे. 3 03७ २. नमक जानी. 


लक्षण होते हैं। उसकी बोलना, बेठना, चरूना आदि 
वाद्य क्रियाएँ कसी होती हैं? वह लोगो से किस प्रकार 
व्यवहार करता दिखायी देता है ? 

शंकराचार्य अपने 'गीताभाष्य' मे लिखते हैं--- 
सर्वेत्र एव हि अध्यात्मशास्त्े इतार्थलक्षणानि यानि 
तानि एवं साधनानि उपदिश्यन्ते यत्नसाध्यत्वात । 
यानि यत्तसाध्यानि साधचानि लक्षणानि च भवन्ति 
तानि--अर्थात्‌, “मध्यात्मशास्त्र में सभी जगह छा 
पुरुष के जो लक्षण होते हैं, वे ही यत्न द्वारा साध्य 
होने के कारण (दूसरों के लिए) साधनरूप से उप- 
दिष्ट होते हे। जो यत्नसाध्य साधन होते हे, वे ही 
(सिद्ध पुरुष के स्वाभाविक) लक्षण होते हें । इस 
दृष्टि से अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ के जो लक्षण पूछे, वह 
इसीलिए कि वे लक्षण साधकों के लिए साधनस्वरूप 
बनकर उनका मार्गदर्शन करेगे। सिद्ध पुरुषों के लक्षण 
हमारे लिए लक्ष्य होते हें ओर हम उनके प्रकाश में 
अपने साधनात्मक जीवन का गठन करते हे, अपने' 
आपको उनके समान बनाने का प्रयत्न करते है । 

'स्थितप्रज्ञ' वह ॒है, जिसकी प्रज्ञा--बुद्धि--- 
प्रतिष्ठित हो चुकी हैँ, ऐसी बुध्दि जो डिग्रती नहीं, 
अविचलित रहती है ओर सदा ब्रह्म में, आत्मा में 
केन्द्रित रहती है। ब्रह्म ही उस बुद्धि को प्रत्तिष्ठा 
होता है । 'समाधिस्थ' समाधिवान्‌ पुरुष को कहते हें, 
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कल शिनिनी मिल जल पे मेक हक रह तल 
फिसने समाधि में आत्मा की अनभति कर ली है। 
“स्थितधी' वह है, जिसकी वृद्धि का विचलन समाप्त 
हो गया हैँ। स्थितप्रज्ञ और स्थितधी समानार्थी शब्द 
है । भगवान्‌ ने साख्य और योग दोनों मार्गों में 
स्थिरबद्धि को सर्वेश्रेष्ठ माना है। उसे उन्होने व्यव- 
सायात्मक वृद्धि भी कहकर पुकारा है, जिस पर 
विवेचन किया जा घूका है। 

सामान्यतः “भाषा शब्द का अर्थ भाषण या 
बवक्‍तृत्व होता है, पर उसका यह अर्थ यहाँ अभिप्रेत 
नही हैं| यहाँ तो लक्षण, भाष्य, व्याख्या आदि आर्थों 
में ही वह प्रयुक्त हुआ है । 

'केशव” वह है, जो ब्रह्मा, विष्णु ऑऔर शिव तीनों 
का नियमन करता है। 'कश्च अश्च ईशश्च केशा: 
तानि वयते प्रशास्ति---ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये 
केश हैं, इनका जो प्रशासक है, वह परमात्मा 
'केशव है । 

'प्रभापते, 'आसीत और ,'“ब्रजेत' के द्वारा 

अजून यह नही पूछना चाहता कि वह स्थिरखद्धि 
पुरुष किस भाषा में वात करता हूँ, उसका बात करने 
का लहजा कंसा है; वह कंसे बैठता है--वैठते समय 
किस आसन का उपयोग करता है, अथवा यह कि 
घह फंसे चलता है--लेंगड़ाकर या केसरी के समान ? 

अजुन यह जानना चाहता हूँ कि जिस पुरुष ने समाधि 
मे आत्मा का अनुभव कर लिया और जो सारे 
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सांसारिक विषय-भोगों के आकर्षण से मुक्त हो गया, 
चह दुनिया में रहते हुए किस प्रकार पर्तन करता है ? 
सामान्यतः हमारी क्रियाओं के मूल में हमारी काम- 
नाएँ हो हुआ करती है, पर जिस पुरुष की कामनाएँ 
समाप्त हो चुकी, वह अपनी क्रियाओं की प्रेरणा कहाँ 
से पाता हैं ? उसके और सामान्य व्यक्ति के वतन में 
कितना और किस प्रकार का अन्तर होता हैँ? क्‍या 
स्थित्प्रज्ञ पुरुष को देखते ही समझ में आ णाता है कि 
वह स्थितप्रज्ञ हें ? जब वह समाधि में रहता है, तो किन 
लक्षणों से जाना जाय कि वह समाधि-अवस्था खरी 
हैँ ? जीवन में कई ढोगी व्यक्ति भी समाधिवान्‌ और 
स्थित्तप्रज्ञ होने का दावा किया करते हैँ । ऐसी दशा 
में ऐसी कोई कसौटी हे क्या, जिस पर स्थितप्रज्ञता 
और सशाधि के लक्षणों को कसा जा सके ? स्वयं 
अपने जीवन में भी व्यक्ति कभी कभी ऐसा अनुभव 
फरता हैं कि उसने स्थित्तप्रज्ञता प्राप्त कर ली, उसे 
समाधि का अनुभव हो गया, पर देखा जाता हैं कि 
ऐसा अनुभव गलत ही था । तो कंसे पहचाना जाय 
किये लक्षण सही हे या गलत ? 

अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर श्रीकृष्ण अगले 
पलोकों में प्रदान करते हैं। उन श्लोकों में स्थित- 
प्रज्ञता का एक ही साधन भगवान्‌ नही बताते, अपितु 
यह सकेत करते हैं कि विभिन्न साधनों से यह स्थित- 
अज्ञता प्राप्त हुआ करती है। व्यक्ति व्यक्ति की 
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वृत्ति में अन्तर हुआ करता है। किसी को योग का 
अभ्यास अच्छा लगता है, तो कोई भक्ति का रास्ता 
पसन्द करता है। कोई विचार-विवेक का मार्ग अप- 
नाता है, तो कोई निष्काम कर्मयोग के भाध्यम से 
परम लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है। फलस्वरूप 
स्थिततप्रज्ञता प्राप्त करने के साधन भिन्न भिन्न हो 
जाते हैं। उदाहरणार्थ, पचपनवें इलोक में बत्ताया गया 
कि स्थिततप्रज्ञता आत्मतुष्टि से प्राप्त होती है। छप्पनवें 
इलोक में उसकी प्राप्ति का उपाय सुख-दुःख से 
उपरामता को बताया गया है। सत्तावनवें श्लोक में 
वृद्धि का समत्व और अद्ठावनवें में इन्द्रिय-भोगों का 
उपसंहार उसकी प्राप्ति के उपाय के रूप में निर्दिष्ट 
हुआ है। 
अीज्षगवानवाच---- 

प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्य सनोगतान । 

मात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 

श्रीभगवान्‌ (श्रीभगवान) उब्ाच ( वोले )--पार्थ ' 
(है पार्थ) यदा (जब) आत्मनि एवं (अपने में ही) गात्मना 
( अपने द्वारा ) पुष्ट: (्‌ सन्तुष्ट होकर ) सर्वान ( स्‌ मस्त) 
मनोगतान्‌ (मन में प्रविष्ट) कामानू (कामनाएँ) प्रजहाति 
(योग देता है) तदा (त्व) स्थितप्रज्ञ: (स्थितप्रज्ञ) उच्यते | 
(कहा जाता है)। 

“श्रीध् गवान्‌ दोले--हे पार्थ, जब व्यक्ति अपने मेंही 
अपने द्वारा सन्तुष्ट होकर मन में पढ़ी हुई समस्त कामनाओ । 
को त्याग देता है, तब उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं।” | 
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॥ सकी अमन 


यहाँ पर स्थित्तप्रज्ञ के आभ्यन्तर लक्षण, कहे 
गये है, क्योंकि मन की कामनाएँ नष्ट हुई हैं या नही, 
मनृष्य अपने आप में ही सच्तुष्ट है या नही, यह, तो 
स्वसंवेद्ध है। हम स्वयं अपनी स्थिति जान सकते 
हैं। बाहर का व्यक्ति मेरे सम्बन्ध मे यह नहीं बत्ता 
सकता कि मे कामनाओं से ऊपर उठ गया हूँ या 
नहीं। यहाँ पर स्थितप्रज्ञता के दो लक्षण बताये 
गये--समस्त सनोगत कामनाओं का नाश तथा अपने 
आप में ही सन्तुष्ट होना। ये दोनो लक्षण एक दूसरे के 
परिपुरक हे। जब मनुष्य में कोई कामना नही रह 
जाती, तभी वह अपने आप में सन्तुष्ट रह पाता है। 
इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने आप मे सन्तुष्ट है, उसे 
अपने से भिन्न अन्य किसी वस्तु का प्रयोजन नही 
होता और जिसे किसी की आवश्यकता नहीं, उसके 
मन में कामना कैसे उत्पन्न हो सकती है ? इच्छा तो 
वही पैदा होती है, जहाँ अभाव है। सन्‍्तोष और 
अंभाव विरोधी वृत्तियाँ है। यह व्याख्या 'काम” शब्द 
का अर्थ 'कामना' या “इच्छा लेते हुए की गयी हें। 
'काम्यन्ते इति कामा:---जिनकी इच्छा. की 
जाय, वे काम हैं! इस व्याख्या के अनुसार 'काम्ः क्रा 
अर्थ “विषय' होता है, क्योंकि विषयों की ही इच्छा-की 
जाती है। इसके अनुसार पद का अथ्थ हुआ कि मन 
में जो विषय समाये हुए हैं, उनको जब त्याग दिया 
जाता है, तब स्थितप्रज्ञता प्राप्त होती है। विष्रयो के 
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को बृद्धि के पास ले जाता है, फलस्वरूप बृद्धि में 
विचलन पैदा होती है। जब तक मन जाकर इबन्द्रियों 
से नही जूडता, तब तक इन्द्रिय-विषय-संयोग नहीं 
हो पाता। जसे, हम किसी मनोरंजक रचना को पढ़ते 
हुए उसका आनन्द ले रहे हैं। इतने में कोई “कालबेल 
बजाता है। घण्टी बजती है और हमारी कर्णर्द्रिय तक 
आकर बरावर टकराती है, पर हमारा मन पढ़ने में 
लगा रहने के कारण कर्णन्द्रिय से युक्त नहीं हो पाता। 
फलस्वरूप हमें घण्टी सुनायी नही देती। इसी प्रकार 
प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय के लिए यह सत्य लागू होता है। 
मन जब तक किसी इन्द्रिय से युक्त नहीं होता, उस 
इन्द्रिय का अपने विषय से तादात्म्य स्थापित नहीं 
होता। जब इन्द्रियविशेष से जुड़ा हुआ मन बुद्धि के 
पास उसके विषय को पहुँचाता है, तभी बुद्धि में 
विक्षोभ होता है और वह स्थिर नहीं हो पाती। तो, 
बुद्धि की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि मन उसके 
पास विषयों को न ले जाय और इसके लिए ,मन का 
इन्द्रियों से दूर रहना आवश्यक है। मन की इन्द्रियों से 
दूरी तभी सम्भव है, जब उसमें रहनेवाली कामनाएँ 
नष्ट हो जायें और कामनाओ का नाश सभी होता हैं, 
जब व्यक्ति अपने आप में ही सन्तुष्ठ रहे। 

ऊँछ व्याख्याकार 'काम' का अर्थ 'मनोवृत्ति' भी 
करते हैं। वे 'सर्वान्‌ कामान्‌! से पाँच प्रकार की 
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रीयल हु कल 


भनोवत्तियाँ लेते हैं, जिनके सम्बन्ध मे पतजलि के 
योगसूत्रों में (१६) कहा गया है। सारी मनोवृत्तियों 
को महषि पतंजलि ने पाँच प्रकारों में बाँठा है-- 
अमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और स्मृत्ति। प्रमाण 
के भी प्रत्यक्ष, अनुमान, भागस आदि भेद हैं। विपयेय 
का अथ्थे है उल्टा या मिथ्या ज्ञान, जेसे रस्सी में सं 
बोध । विकल्प वह है, जो शब्द के रूप में तो विद्य मान 
है पर बस्तुत: अस्तित्व में नहीं है, जेसे वन्ध्या-पुत्र । 
“न्ध्या-पुत्र शब्द का अर्थ है बाँस का लड़का। यह 
शब्द तो है, पर बाँझ के लड़के का अस्तित्व नही है। 
निद्रा अभाव-सूचक वृत्ति है, वह ज्ञान का अभाव 
सूचित करती है। स्मृति वह है, जिससे अनुभव किये 
'पदार्थों का स्मरण होता है। तो, ऐसी पाँच मनोवृत्तियों 
'का जब अभाव हो जाय, तो व्यक्ति समाधिस्थ हो 
जाता है और ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, 
जहाँ वह अपनी सनन्‍्तुष्टि के लिए अपने से भिन्न अन्य 
'किसी वस्तु को आकांक्षा नही करता । वही स्थित्तप्रज्ञता 
की अवस्था है। चित्तरूपी सरोवर में जब तक एक भी 
वत्तिरछ़ष लहर शेष है, तब तक व्यक्ति असम्प्रज्ञात 
समाधि में नहीं जा पाता। 
यहाँ 'कार्मा का विशेषण दिया 'मनोगत' | बसे 
त्तोो सभी कामनाएँ मनोगत ही होती है, पण इसका 
सात्पयं उन कामनाओं से है, जो मन की गहराई में 
'पेठी हुई हैं। उत्त कामनाओं का तो हम अनुभव 


करते है, जो उठती ओर शान्त्र होती रहती हैं, पर 
जो कामनाएंँ मन की किसी गहराई में संचित हैं, 
उन्हे सामान्यतः पकड़ना कठिन होता है । मन को 
चेतन, अवचेतन, अचेतन ओर अतिचेतन इन चार 
अवस्थाओं में प्रथम तीन का अनुभव तो हम प्रतिदिन 
करते हैं, पर चौथी अवस्था जिसे तुरीय, निविकल्प या 
असम्प्रज्ञात समाधि इत्यादि नामो से पुकारा गया है, 
अपनी अनुभूति के लिए साधन की अपेक्षा रखती है। 
मनोगत कामनाएँ अवचेतन अवस्था में प्रकट होती हैं। 
जैसे चेतन जाग्रतावस्था है, वेसे ही अवचेतन' स्वप्ना- 
वस्था और अचेतन सुषुष्ति की अवस्था है। मनोगत 
कामनाएँ मन की अवचेतन और अचेतन अवस्थाओं 
में सोयी रहती हैं। जाग्रत अवस्था में दिखायी न देते 
हुए भी ये कामना के संस्कार हमें स्वप्नावस्था में 
दिखायी देते है । मनोगत कामनाएँ नष्ट हुई हे या 
नही इसे जानने की कसोटी स्वप्नावस्था हैं। साधक 
जाग्रत्‌ अवस्था में अपने विवेक के वल पर भले ही 
मन को इन्द्रिय-्भोगों से दूर कर ले, पर यदि उसके 
भन में कामनाएँ सिटी नही होंगी, तो वह सपने में 
विषय-भोगों का सेवन करेगा । किन्तु जिस दिन 
साधन-बल से वह मनोगत कामनाओं को दूर कर 
लेगा, उस दिन सपने में भी वह अपने को इच्छधिय- 
, भोगों से .सर्वेथा अलिप्त अनुभव करेगा । रा 
इसी, प्रकार, मनोगत्त कामनाएँ ध्यान की. अवस्था 
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में भी अपने को प्रकट किया करती हें। जेसे जैसे 
व्यक्ति का ध्यान प्रगाढ़ होता है, उसमें निहित कामना- 
संस्कार बुलबुले के संमान ऊपर उठते हे--अवचेतन 
सत्तर से चेतन स्तर पर आते हैं और ध्यान में चिक्षेप 
थेदा करते हैं।हम पढ़ते हे कि भगवान्‌ बुद्ध को 
बोधि-प्राप्ति के पूर्व मार का सामना करना पड़ा 
था। यह 'मार' मनोगत कामनाओं का ही प्रतीक है । 
सम्यक ध्यान की प्रक्रिया हमारे अन्तस्तल के कोने 
कोने को धोती है। इस धोने की प्रक्रिया में हमारे 
मन में छिपी कामनाएँ प्रकट होती है । जिस समय 
निरन्तर ध्यानाभ्यास से ध्यान का विक्षेप दूर हो जाता 
है, तो समझ लेना चाहिए कि मनोगत कामनाएँ दूर 
हो गयी हैं। ऐसा व्यक्ति स्थितप्रज्ञता को प्राप्त होता 
है । मनोगत कामनाओं के दूर होने की कसौटी यह हैं 
कि व्यक्षित अपने आप "में ही सन्तुष्ट रहता है, उसे अपने 
आनन्द के लिए अपने से भिन्न अन्य किसी व्यवित या 
वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती । यही “मात्मन्येवात्मना 
तुष्ट:' की स्थिति है । 

ज्ञानमार्गी श्लोक के उत्तराधे में आये दोंनों 
आत्मा' शब्दों का अर्थ आत्मतत्त्व से लेता है। उसके 
अनुसार उस वाक्यांश का अर्थ होता है--“भात्मा में ही 
आत्मा:से सन्तुष्ट हुआ ॥ जिसके लिए आत्मतत्त्व को 
छोड़ ओर कुछ नहीं है, वह उसी में सन्तुष्ट रहता है, 
अपने स्वरूप में ही 'रमा रहता है। भक्तिमार्गी 
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आत्मनि' का अर्थ परमात्मा में! लेते हैं, इसलिए उनके 
अनुसार वाक्यांश का अर्थ हुआ 'मन से परमात्मा में 
हो सनन्‍्तुष्ट हुआ। ज्ञानमार्गी कें लिए “कार्म को 
व॒त्ति के अर्थ में लिया जा सकता हैं और 
इस प्रकार ज्ञानी के समाधिस्थ होने का तात्पयं उस 
निविकल्पक या असम्प्रज्ञात समाधि में जाना है, जिसमें 
समस्त मनोवृत्तियाँ लीनता या नाश को प्राप्त होती 
हैं। इसी प्रकार भक्तिभार्गी के सन्दर्भ मे 'काम' का 
अर्थ 'कामना' या इच्छा” लिया जा सकता है और 
उसके समाधिस्थ होने का तात्पर्य सविकल्पक या 
समप्रज्ञात समाधि में स्थित होना है, जहाँ कामनाओं 
का विलय हो जाता है। 

प्रस्तुत श्लोक में भगवान्‌ ने स्थितप्रज्ञ के भीत्तरी 
लक्षण बताये, जो स्वसवेद्य हैं; अब आगे के तीन 
शलोकों मे वे उसके बाहरी लक्षण बतलाते हैं, जो दूसरों 
को भी दिखायी पड़ते हैं। इन बाह्य लक्षणों के द्वारा 
भगवान्‌ ने अर्जुन के उन प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया, 
जिनमे अर्जुन ने पूछा था कि स्थिरुद्धि पुरुष कंसे 
बोलता है, कंसे बेठता है, आदि । 

दुःखेष्वनुहिनमना. सुखेष_ विगतस्पृह: । 

वीतरागभयक्रोघ: स्थितघीमीनरुच्यते ॥ ५६ ॥ 

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशभम्‌ । 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥। 


यदा संहरते चाय कूर्मोष्ड्यानीय सर्वेशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थस्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ 
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दु खेषु (दुःखों मे) अनुद्विनमना: (जिसका मन उद्विस्त 
नही होता) सुवेष्‌ (सुखों में) विगतरपृह' (जिसकी एपृह्ा नध्ट 
हो च॒क्री है) [ऐसा] वोतरागमयक्रोध। (मआसक्ति, भय और 
क्रोघ से रहित) मुनि: (मुनि) स्थितधीः (स्थिरबुद्धि, स्थितप्रज्ञ) 
उच्यते (कहा जाता है) 

“जिसका मन दु खो में उद्वि्न नही होता और सुखो के 
प्रति जिसकी स्पृह् नष्ट हो चुकी है, ऐसे जासक्ति, भय और 
क्रोघ से रहित व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ मुनि कहा जाता है।” 

य' (जो) सवंत्र (सभी विषयो में) अनभिस्नेह (आसवित- 
शून्य है) तत्‌ ततू (उन उन) शुभ-अशुभ (अच्छे या बुरे विषय 
को) प्राप्त (प्राप्प करके) न (नही) अभिननन्‍दति (आनन्दित 
होता) न (नही) द्वेष्टि (देष करता) तस्य (उसका) प्रज्ञा 
(ज्ञान) प्रतिष्ठिता (प्रतिष्ठित हुआ है) । 

“जो व्यक्ति सभी विषयो में मासवित से रहित हैं, जो 
अच्छा या बुरा कुछ भी प्राप्त होने पर न तो आनन्दित होता 
है, न विरक्ति का वोध करता है, उसका ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ 
है अर्थात्‌ वही स्थितप्रज्ञ है ।” 

[जिसे] कम: (कछआ) अगानि (अपने अंग) [संहरते 
(सिकोड़ लेता है)] [उसी | इव (प्रकार) यदा (जब) अय 
(यह) | योगी ]च ( भी ) इन्द्रियाणि ( इन्द्रियो को ) 
इन्द्रियार्थभ्यः (इन्द्रियो के विषयो से) सर्वेश (पूरी तरह) 
संहरते (समेठ लेता हैँ) [तब] तस्य (उसका) प्रज्ञा (ज्ञान) 
प्रतिष्ठिता (प्रतिष्ठित हैँ) ॥ 

“जैसे कछआ अपने अंगो को भीतर सिकोड़ लेता हूं, 
वेसे ही जो अपनी समस्त इन्द्रियों को इन्द्रिय-विषयो से 
खीचकर भीतर समेट लेता हूँ, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हैं ।”” 

उप्पनवें इलोक में स्थिरबृद्धि होने का उपाय 
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सुख-दुःख से उपरामता को प्राप्त हीना बताया हैं। 
स्थितप्रज्ञ बाहर से कैसा दिखता है ?--दु.ख भाने 
पर न तो वह विचलित होता दिखायी देता है, न सुख 
आने पर उसके प्रति स्पृहावान्‌ । स्थिरबृद्धि सन्‍्तों के 
जीवन में दु ख नहीं आता ऐसी बात नही। अनेकों के 
मन में यह गलत धारणा रहती है कि महात्माओं पर 
दुःख का आक्रमण नही होता । चस्तुतः दुःख जेसे 
संसारी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उसी प्रकार 
स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के भी, पर स्थितप्रज्ञ इन दुःखों से 
उदिग्न नहीं होता । वह ईश्वर को दोष देते हुए ऐसा 
नहीं कहता कि से जब तुम्हारी इतनी उपासना करता 
हैं, तो दुःख क्यों ला दिये ? वह दु:खों को दूर करने 
की भी प्रार्थना ईश्वर से नहीं करता । वह तो प्रारब 
समझकर दु:खों का भोग अविचलित बुद्धि से करता 
है । इसी प्रकार, सुख के प्रति उसके मन में लारूसा 
नही होती कि यह सुख मुझे मिलना चाहिए अथवा 
यह कि यह सूख मुझे छोड़कर न जाय। वह सूख को 
पकड़कर रखना नही चाहता । 

ज्ञानी के लिए सुख-दु.ख विवते हैं। उसके लिए 
अपना आत्मस्वरूप ही सत्य है, बाकी सब भिथ्या । 
सुख-दुःख उसके लिए अन्ञान का ही पर्याय हें-। योगी 
के लिए सुख-दुःख प्रकृति के परिणाम हे। प्रकृति 
त्रिगणात्मिका ्े । उसम॑ कभी सत्त्वगण्‌ की प्रधाचता 
होती है, तो कभी रजोगुण की ओर कभी तमोगुण 
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की ) सत्त्वगुण के प्रधान होने पर चित्त में सुख . का 
स्फ्रण होता है गौर जब रजोगुण प्रधान होता है, 
तो दुःख आता हैँ। तमोगृण की प्रधानता' मोह' ओर 
आलस्य को जन्म देती -है। इस तरह योगी सुख-दु'ख 
को प्रकृति के कार्य मानता है तथा गुणा गणेष 
व्तेन्त इति मत्वा न' सज्जते' (गीता, ३३२८)-- 
गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर सुखो के 
प्रत्ति न तो आसवंत होता है, न दुःखो से खिन्नता' का 
बोध करता है। कर्मी सूख-दु'ख को प्रारव्ध का फल 
मानकर अविचलित वृद्धि से उनका भोग करता हूँ । 
भक्‍त सुख-दुःख को ईश्वर का अनुग्रह मानता है। 
उसके लिए यदि सूख प्रभु की कृपा है, तो दुख भी | 
घह मानता हे कि मुझे शुद्ध करने के लिए, मेरा 
विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु मेरे जीवन में दुख 
भेजते हैं।तो, इनमें से जो भी दृष्टि रखी जाये, 
उसके फलस्वरूप सुख-दुख हमें प्रभावित नहीं 
कर पातें। 

'वीत्रागभयक्रोध: के द्वारा वह सूत्र बत्ताया 
गया, जिससे दुःख का उद्वेंग और सुख की स्पृहा 
सिटायी जा सकती है। कह तो दिया क्रि दुखो में 
उदह्विग्न मत होओ ओर सुखों में स्पृहावान्‌ मत बनो । 
पंर यह सधे कंसे ?--भासक्ति, भय और क्रोध के 
त्याग से। भासक्ति छोड़ोगे तो सुख की स्पृह्य मिटेंगी 
भौर भय ओर क्रोध छोड़ोगें तो दुःख का उद्बेम दब 
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होगा। सुख के साथ आसक्िति चलती है और दुःख 
के साथ भय ओर क्रोध चलता है। इसलिए आसक्ति, 
भय ओर क्रोध का त्याग कर उद्देग और स्पृहा से 
मुक्त हो जाओ। यही स्थितप्रज्ञ मुनि के लक्षण हैं। 
अब सत्तावनवे श्लोक में यह बताया गया कि 
आसक्ति, भय ओर क्रोध की भावना को कंसे दृर 
किया जाय। उपाय है बृद्धि का समत्व। समता की 
कसोटी है सर्वत्र अनभिस्नेह:--कही पर आसकत न 
होना, किसी वस्तु या व्यक्तिविशेष में मन को 
चिपकने न देना। ऐसा व्यक्ति ही यथार्थ में उदासीन 
होता है। जो कहीं पर आसक्त है, वह पक्षपात कय 
सकता है, पर स्थितप्रज्ञ निष्पक्ष होता है। जीवन में 
शुभ या अशुभ कुछ भी आये, न तो वह शुभ का 
अभिनन्दन करता है, न अशुभ का द्वेष। सम्मान 
मिलने से न तो फूलता है, न अपमान मिलने से 
संकुचित होता है। ऐसी स्थितप्रज्ता ब॒द्धि के समत्व 
से प्राप्त होती है। ५ 
उपर्युक्त दो ए्लोकों में अन्तर यह है कि 
छप्पनवें श्लोक में सुख-दुःख के प्रति स्पृहा और उद्देग 
से मुक्ति पर जोश दिया गया, जबकि सत्तावनवे 
श्लोक मे शुभ-अशुभ कुछ भी प्राप्त होने पर बृद्धि के 
समत्व पर। वेसे शुभ-अशुभ ही सुख और दुःख को 
जन्म देते हैं--शुभ-अशुभ कारण हैं और सुख-दु.ख 
कार्य । एक में कार्य के प्रति लगाव-विरक्ति से दूर 
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रहने का उपदेश दिया गया, तो दूसरे में कारण से 
उदासीन रहने की सीख दी गयी। इसे यों समझें--- 
कोई हमें मानपत्र देना चाहता है। मानपत्र मिलने 
की बात जब मुझे मालूम पड़ी, तो वह मेरे लिए शुभ 
कर्म हें। उस समय मुझे सुख का अनुभव तो होता 
है, पद सुख साकार तब होता है, जिस क्षण मुझे 
मानपत्र देने की क्रिया सम्पन्न होती है। जिस समय 
मुझे विदित हुआ कि मुझे मानपत्र दिया जायगा, उस 
समय यदि मेने अपनी वृत्ति उदासीन रखी, तो बाद 
में मानपत्न दिये जाने के काल में जिस सुख की 
अनुभूति होगी, उसके प्रति मेरी कोई स्पृह्या नही 
रहेगी । यदि बीच में किसी कारणवश मानपत्र मुझे 
नहीं मिला, तो मुझे दुःख नहीं होगा। पर यदि 
'मानपत्र' मिलेगा' यह सुनने के काल में म॑ उदासीन 
न रहें और उसके सुखरूप रस का स्वाद लू, तो 
सानपत्र नही मिलने पर मुझे दु.ख का भोग करना 
पड़ेगा। अतएव; छप्पनवें श्लोक में कहा कि सुख-दुःख 
में स्पुहा या विरक्ति का अनुभव न करो जोर सत्ता- 
वनवे में यह बताया कि जुभ और अशुभ के प्रति ही 
तुम उदासीन हो जाओ, जिससे शुभ के प्रत्ति अभि- 
नन्‍दन और अशुभ के प्रति दवष की बुद्धि समाप्त 
हो जाय। 

अब अट्ठावनवें एलोक में बताते हैं कि इस शुभ 
ओर अशुभ की भी मार से, केसे बचा जाय। कहा 
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गया--इन्द्रिय-भोमों से उपरामता के द्वारा। इसका 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कछए का अपने अंगों को सिकोड़ 
छेना । आप कछुए को छ दें या डंडा मारें, तो पह 
भागेया नहीं, आप पर आक्रमण भी नहीं करेगा, चरन्‌ 
अपने मुंह-पर आदि सब अंगों को समेटकर बेठ 
जायगा । उसी प्रकार जो व्यक्ति इन्द्रियों के शुभ या 
अशुभ विषय पाते ही अपनी इन्द्रियों को तुरत्त उन 
विषयों से समेट लेता, है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हैं। 
शंभ और अशुभ की मार से बचने का एकमात्र यही 
उपाय है। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि घह मन-इन्द्रियों 
के द्वारा विषयो का सामना करके विषयों को पराजित 
कर देगा, वह नासमझ है ।या यदि सोचे कि मन 
ओर इन्द्रियों को उनके विषयो में जाने दो न, क्या 
हज है, कोई हानि दिखते ही में उन्हें समेट लगा, तो 
उसके समान निर्बृद्धि कोई नही । चतुराई इसी में है 
कि सामना न किया जाय और मभन-इन्द्रियो को 
कछुए के अगों के समान समेट लिया जाय । 

यहाँ 'सर्वशः शब्द से यह सूचित किया कि 
सभी इन्द्रियों को एक साथ पुरी घपरह समेट छेना 
होगा । यह नहीं कि एक एक करके इन्द्रियों को 
समेटना होगा, ' उससे काम नहीं बनने का। जब 
तक समस्त इन्द्रियों पर एक साथ निग्नह नही किया 
जाता, तब तक बुद्धि की स्थिरता नहीं प्राप्त होती। 

इस एलोक में अर्जुन के उस प्रश्न का भी उत्तर 
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दे दिया गया, जिसमें उसने पूछाथा कि स्थितप्रज्ञ 
“किमासीत' --कसे बेठता ह। स्थितप्रज्ञ कछुए के 
समान बँंठता है, व्यवहार करता है। | 

किसी किसी व्याख्याकार ने इसे साधन-अवस्था 
माना है और किसी ने सिद्धि-अवस्था । हम इसे 
दोनों ही अवस्थाओं का प्रतीक मान सकते है--जब 
हम प्रयत्नपूर्वक अपनी इन्द्रियों को उनके विषयों से 
कछए के समान' समेट लेते हैं, तो वह साधन-अवस्था 
है ओर जब विषयों को देखते ही इन्द्रियाँ सहज रूप 
से अपने आपको समेट लेती हैं, तो वह सिद्धि-अवस्था 
है। स्थितप्रज्ञता से सिद्धि की अवस्था का ही 
बोध होता है । 

अब प्रश्न उठता है कि क्‍या मन ओर इन्द्रियों 
को विषयों से समेट लेने मात्र से स्थितप्रज्ञता और 
समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है ? इसका उत्तर 
अगले एइलोक में दिया गया हैं । 

विविध समाचार 

शीरामकृष्ण सेवा मंडल, भिलाईनगर---- 

यह एक सावेजनिक रजिस्टर्ड सोसायटी है, जो भिलाई 
इस्पात नगर के सेक्टर ७ मे सड़क न, ५ पर स्थित हैं। 
रामकृष्ण मठ ओर रामकृष्ण मिशतत के अध्यक्ष पृज्यपांद 


स्वामी वीरेश्वरानन्दजी महाराज ने ९ नवम्बर १९६९ को 
भिलाई के आश्रम-भवन का शिलान्यास किया था। तव से यह 


 ,सेवा मडल” अपने सेवा-कार्यों में सतत आगे बड़ता जा रहा 
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है । उसके दो भवन्र पूरे हो गये हें । एक में उपासना-गह, 
सभा-कक्ष तथा कार्यालय है तथा दूगरे में धर्मा्थ ओपधघालय 
छत निवास-कक्ष हूँ । विगत २६ मार्च को अध्यक्ष महाराज ने 
वहाँ अनुमानित ७ लाख र. की लागत से निर्मित होनेवाले 
सभाभवन एवं श्रीरामकृष्ण मन्दिर का शिलान्यास किया है। 
इस अवसर पर रामक्ृष्ण सघ के अनेक वरिष्ठ संन्‍्यासी तथा 
घहुत से गण्यमान्य लोग उपस्थित थे । 


श्री रामकृष्ण आश्रम, इन्दोर---- 

मध्यभा रत के क्षेत्र में वरसो से कार्य रत इस सार्वजनिक 
रजिस्टर्ड ससथा के लिए १८ अप्रल, १९७९ परम प्रसन्नता का 
दिन था, जब उसके नवरनिमित मन्दिर में रामकृष्ण संघ के 
अध्यक्ष पृज्यपाद स्वामी वीरेश्वरानन्दजी महाराज ने भगवान्‌ 
श्रीरामकृष्ण देव, श्री माँ सारदा देवी तथा स्वामी विवेका- 
नन्‍्दर्जा के पटो को विधिवत्‌ स्थापित किया। रामकंष्ण सथ 
के अनेक वरिष्ठ सन्‍्यासियों एवं भक्तों की उपस्थिति में यह 
समारोह सम्पन्न हुआ । 


श्री रामक्रृष्ण कुटोर, अमरकंटक--- 

नमंदा मैया के पावन उद्गम-स्थल अम रकंटक में विगत 
चैशाख पूर्णिमा (बुद्ध पृणिमा) घदनुतार १२ मई १९७९ को 
यह भाश्रम उद्घाटित हुआ | यह एक सार्वजनिक रजिस्टड 
टृस्ट हैं। इसके नवनिभित मन्दिर में रामकृष्ण सध के 
उपाध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी गम्भीरानन्दजी महाराज ने भगवान्‌ 
श्रीरामकृष्ण देव, श्री माँ सारदा देवी तथा स्वामी विवेका- 
नन्‍्दजी के पटो फी विधिवत्‌ स्थापना की। मध्यप्रदेश के 
राज्यपाल श्री सी. एम, पूनाचा ने इस नवीन आश्रम का उद्‌- 
घाटन तथा “श्रम प्रतिष्ठापत स्मारिका' का विमोचत 
किया । कैन्द्रीय प्यंटन एवं तागरिक विमानन मंत्री श्री पी, 
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एल, कौशिक ने इस आश्रम उद्घाटन सभा की अध्यक्षता 
करते हुए आश्रम के धर्मार्थ होमियोपथिक गौषधालय का 
उद्घाटन किया । इस भवसर पर रामकृष्ण 'संघ के अनेक 
सन्यासी तथा बाहर से आये हुए बहुत से भक्त एवं गण्यमान्य 
लोग उपस्थित थे । 

छे 


पुस्तक-समीक्षा 


साहित्य वीथी 


पुस्तक का नाम : तैत्तिरीयोपतिषद्‌-भाष्य-वा तिक 
. मूल लेखक ६ श्री सुरेश्वराचार्ये 
' (हिन्दी अनुवादक : श्री राधेश्याम शास्त्री 


प्रकाशक : मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स, १ अंसारी 
रोड, दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 
पृष्ठ संघ्धा : २३१ + बीस, मूल्य सजिल्द-२० ), 
। अजिल्द-१२) 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ यजुर्वेढ के अच्तर्गंत जाता है। हिन्दू 
घर्मं की दिव्य परम्परा में यजुर्वेद का स्थान अद्वितीय है, क्योकि 
इसमें अध्वय के लिए यज्ञ-याग-उपासनादि के निरमित्त उचित 
सहिताओ का निर्देश है। यजुर्वेद की तेत्तिरीयक एवं वाजसनेयी 
हल दी शाखाओ में प्रथम के अन्तर्गत जो आरण्यक हैं, उसके 
७ वे, ८ वे और ९वे प्रपाठक [अध्याय) के रूप में हमें 
शीक्षावल्ली, ब्रह्मानन्दवल्ली और भृगृूवलली एसी त्तोन 
यल्लियाँ प्राप्त होती हैं, जो मिलकर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का। 
निर्माण करती हैं । इस उपनिषद्‌ का प्रधान प्रतिपाद्य ब्रह्मताव 
हैँ । इसकी वर्णन-शैली बडी ही उदात्त और झंखलावद्ध है 
यह बहुत सम्भव हैँ कि इसी उपनिषद ने श्री शंकराचार्य का। 
' स्यान भष्य हेसु अपनी ओर सबसे पहले आकवित किया हो 
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इसकी प्रामाणिकता इसी से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र: 
भाष्य मे १४७ बार इस उपनिषद्‌ का हवाला दिया है। उनके 
अनुवर्ती आाचार्यों में सुरेश्वर, आतन्दगिरि और मच्युत क्ृष्णानन्द 
ने इस उपनिषद्‌ के शांकर-भाष्य.पर वातिक और टोकाएँ लिखी 
हैं तथा शकरातन्द, सायण आदि ने उपनिषद्‌ पर व्याख्याएँ । 
समीक्ष्य ग्रन्थ सुरेश्वराचार्य द्वारा लिखे गये ऐसे वारतिक 
का हिन्दी रूपान्तर है । वातिक उस व्याख्या-ग्रन्य को कहते 
हैं, जिसमें मूल कृति के उक्त, अनुक्त ओर दुरुकत अर्थ की 
विवेचना होती है । सुरेश्वराचार्य अद्वैत सम्प्रदाय के घुरन्घर 
पण्डित थे और आचाय॑ शकर के बांद उनकी प्रामाणिकता ही ( 
स्वीकार की जाती है। ऐसी प्रामाणिकता के कारण उन्हे | 
वातिककार' के सम्बोधन से सम्मानित किया जाता हैं ! 
हिन्दी रूपान्तरकार श्री राधेश्याम शास्त्री ने बड़े परिश्रम और 
निष्ठा के साथ यह बनुवाद-कार्य सम्पन्न किया है । उनकी 
गाता भ्राजल हैं और उन्होने वातिक के दुरूह और असग्रत / 
लगनेवाले अशो पर टिप्पणियो के माध्यम से अच्छा. प्रकाश । 
डाला हैं । अँगरेजो ओर बंगला में इस वातिक का अनुवाद 
और टीकाएँ देखने का सुयाग तो मुझे लगा है, पर हिल्दी में, | 
अभी तक ऐसा कोई अनुवाद देखने में नहीं आया था ॥/ 
शास्त्रीजी ने मूल के साथ यह सुन्दर अनुवाद प्रकाशित कर:, 
हिन्दी-भाषियो 7 बड़ा उपकार किया, है, जिसके लिए वे 
बधाई के पात्र है । उन्होने 'पाठभेदविषयक विचार' ' और । 
वार्तिक के श्लोको की अनुक्रमणिका जोड़कर ग्रन्थ की! 
उपयोगिता में चार चाँद लगा दिये हैँ । बा हे न्‍ 
सामान्यतः ऐसे संस्कृत ग्रन्थों की छपाई की ओर-विशेष 
ध्यान नही दिया जाता, पर यह प्रकाशन इसका सर्वथा कुसवाद 
है । इसकी छपाई, गेट-अंप, प्रूफ-पठव सभो उत्कृष्ट दर्जे के हैं. । 
“-स्वामी आत्मानन्द 


